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तेजस इंडिया 


सम्पादकीय 


जनवरी, 2025 | 


लघु गणराज्य नहीं रहे अब हरयाणा के गांव 


पॉलिटिकल साइन्स, पब्लिक 


गांवों के क्रमिक इतिहास, लोगों के रहन- 


एडमिनिस्टू शन, इक्नोमिक्स, 
सोशियोलॉजी, एथनोगाफी और 
एंश्रोपोलोजी पढ़ने और इन डिसिप्लिन्स में 
शोध करने वालों के अलावा आधुनिक और 
नए भारत के राजनैतिक आकाओं और 
प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात को 


सहन और काम-धंधों और रवायतों के बारे 


लेकिन लोगों द्वारा साझे तरीके से विकसित 
किए गए असेट्स और नैचुरल हेरिटेज के 


में वे जान सकते थे। प्रशासनिक कंट्रोल के 
लिए यह जानकारी बहुत जरूरी थी। उन्होंने 
पहली बार सन 879-883 के बीच में 
बंदोबस्त की रिपोर्टे प्रकाशित की और 
इसके चार साल बाद पंजाब के प्रत्येक जिले 


लेकर अपनी समझ बढ़ाने में कोई 
दिलचस्पी नहीं रही कि यहां के गांव- 
गणराज्य का क्रमिक विकास कैसे हुआ 
और इस बंधे हुये, चौकस समाज ने 
पारंपरिक ज्ञान, खेती और पशुपालन के 
सहारे किस तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने 
अस्तित्व को बनाए-बचाए रखा। 

राजनीति प्रेरित और गतिमान बन गई 
विकास की आधुनिक प्रेरणा और प्रविधि क 
अनुसरण करने वाला सरकारी अमला 
ग्राम्यग्जूलों के कल्याण और विकास के लिए 
जिस तरह की योजनाएं चलाता रहा है 
उनकी थियरि 'ऊपर-से' ऐसे लोगों द्वारा 
बनाई जाती रही जिनमें से अधिकतर 


के गजेटीयर तैयार किए। इसी बीच सूबा 
पंजाब की जनगणना 
रिपोर्ट (88) और 
इस पर आधारित 


बुरे तरीके से उपेक्षित किया गया। देशी 
झाड़ियों और वृक्षों से भरे ग्राम्य-वन इस 


बिगड़ गई और वे अनेक तरह के असंचारी 
रोगों यथा हृद-वाहीकीय रोगों, मधुमेह और 
मोटापा जैसी शारीरिक विकृतियों की चपेट 
में आ गए। उनके अपने फैसले लेने की 


दौरान उजड़ गए और ग्राम-वन की भूमि 
पर या तो मकानात बना दिये गए या वे पेड़ 
रोपेगए जो इधर की जलवायु और मिट्टी की 
के अनुकूल न थे। ग्रामीणों के लिए 
जो वृक्ष टिंबर और 
ईंधन के जरूरी थे 
वे नहीं रहे। गांव के 


किस्म 


ताकत को राजनैतिक सरकारों और 
मीडिया ने “तालिबानी फतवै' कहकर, बर्बाद 
किया और शासकीय ताकत से इसे कुचल 
दिया गया। गांव समुदाय की अलंकृत 
निर्मित-धरोहरों के वास्तुशिल्प को रिजैक्ट 
करके इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया 
समुदाय का सम्मान माने गए कलात्मक 
एवं अलंकृत चौपाल भवनों की उपेक्षा की 
प्रवृत्ति सरकारी अनुदान के कारण हुयी 
इनमें से अधिकतर भवनों को तोड़ दिया 
गया है। 
हरयाणा के अधिकतर गांव अब वैसे 


'लिटलरिपब्लिक' नहीं रहे जैसे वे उन्नीसवीं 
सदी के प्रारम्भ में चार्लस मेटकाफ को 


अधिकारी वर्ग के लोग गांव-समाज की 
बुनावट और ग्राम्य्जलों के सांस्कृतिक 
परिवेश से अनभिन्ञ थे 

हरयाणा प्रदेश के ग्राम्यग्जलों के प्रथम 
कुछ विवरण हमें पाणिनी की अध्वध्यायी में 
पढ़ने को मिलते हैं। इन्हें समझने का सबसे 
अच्छा जरिया है आचार्य वासुदेव शरण 


नजर आए थे बल्कि अब राजनैतिक 
पार्टियों के बीच बंटे और बिखरे हुये नजर 
आते हैं। बेशक आज भी गांव एक 


पंजाब कास्टस' सभी जोहड़ों और 
नामक किताब तैयार गोरों (आगौर) की 
हुयी। भूमि पर नाजायज 

आजादी के बाद कब्जों की भरमार 
पहले तो पंजाब और हो गई। जोहड़ों पर 
सन 966 में हरयाणा हुये कलात्मक 
बनने के बाद जो भी निर्माण और कुएं 
राजनैतिक सरकारें जर्जर होकर 
बनती रही उनके कर्ता- खिड-मिन्ढ हो 
धर्ताओं को लगा कि  च् ह गए। बिजली आ 
हमार गांव बेहद जाने से हाथ के 
'पिछड़े' हुये हैं अआ शी ८८०३०] || उदास हथ को 
इनका विकास 'जैसा चक्की से अनाज 
हम चाहते हैं” उस पीसने और रई से 
तरीके से होना चाहिए। 'पिछड़ा' होने और दही बिलौने का काम करना बंद हो गया। 
“विकास' की परिभाषा को गांव-समाज की गांव के जुलाहे और अन्य कारीगरों को 


शब्दावली से समझने की अपेक्षा पश्चिम के 


अग्रवाल की 960-आदि दशक में 
प्रकाशित “इंडिया ऐज़ नोन टु पाणिनी' 
अथवा 'पाणिनीकालीन भारत'| इसके बाद 
हमें जॉर्ज थॉमस (ई सन 789-799 
के समय से पहले गांवों का कोई विवरण 
नहीं मिलता। ब्रिटिश काल में सन 830 के 
आसपास लुधियाना और दिल्ली की 
रेसिडेंसीज के अस्तित्व में आने के बाद जब 
यहां के गांवों के बारे चार्लस थियोफिलस 
मेटकॉफ ने जमीनी बंदोबस्त शुरू किया 
(अंदर मुख्य लेख देखें) तब गांवों क 
समझने की जरूरत पड़ी। इसलिए कि, गांव 


या नेहरू जी के नजरिये से समझने की 


मजबूत करने की अपेक्षा, उन्हें निग्लेक्ट 
किया गया। वे बेकार हो गए। इसका असर 


कोशिश हुयी। गड़बड़ यहीं से शुरू हुयी। इस 
कथित पिछड़े" को दूर करने के लिए 
आधुनिक नजरिये के अज्ञात प्रभाव वाले 


यह हुआ कि गांव से अधिकतर हस्तशिल्प 
खत्म हो गया। 
ट्रेक्टर की वजह से खेत के काम में 


विकास के नाते जो हुआ उसकी लिस्टिंग 
करने से मालूम होता है कि गांवों में सड़क 
निर्माण हुआ, बिजली दी गई, आधुनिक 
वॉटर सप्लाई सिस्टम तैयार किए गए, 
स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्राइमरी हैल्थ 
केयर सिस्टम स्थापित किया गया, स्कूल 
स्थापित किए गए या अपग्रेड किए गए, बैंक 
शाखा खोली गईं, बस सेवा चालू की गई, 


के लोगों की सहमति या रजामंदी के बिना 
वह सब करना संभव नहीं था जो मेटकॉफ 
करना चाहता था। अंग्रेजों ने धीरे-धीरे इधर 
के गांवों और ग्राम्यग्नलों के बारे में 
जानकारी जुटानी शुरू की और सन 


टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क स्थापित किया 
गया, पोषण शालाएं बनाई गई और 


मशीनों का उपयोग बढ़ा जिससे बैल, 
बैलगाड़ी और कोल्हू चलाकर खंडसारी क 
काम बंद हुआ। गाय और बैल दर-दर की 
ठोकरें खाने लगे और इन्हें 'आवारा' कह 
जाने लगा। राजनैतिक निर्णयों के प्रभाव को 
ठीक से जांचे बिना (इंपेक्ट एसेस्मेंट) 
ग्राम्यज्जलों में विकास के नाम पर जो भी 
इंटरवेनशन की गईं उनमें से अनेक के 
संयुक्त प्रभाव ने ग्राम सभ्यता को ऐसा 
बिगाड़ दिया कि अब पीछे लौटना 


कम्यूनिटी भवनों के लिए अनुदान दिया 
जाने लगा। आधुनिक एडमिनिस्टरेटिव 
ढांचे से जोड़े जाने के लिए पंचायती राज 


875-77 के आसपास इस काम के 
तरतीब से किया तो पहली बार भूमि-प्रबंधन 
के दस्तावेज तैयार हुये। इसके साथ ही गांवों 


एक्ट को नए सिरे से बनाया गया और एक 
तरह से पंचायतों का राजनैतिकरण कर 
दिया गया। सन 965 और 975-980 


की बुनियादी रचना के अलावा वह सभी 


तक गांवों में वह सब कुछ हो चुका था 


जानकारी जुटाई गई जिससे कि पंजाब के 


जिसकी राजनीतिज्ञों को जरूरत थी 


नामुमकिन हो गया है। जिन गांवों की भूमि 
का अधिग्रहण कथित विकास वादियों ने 
ऐसी परियोजनाओं के लिए किया जैसे कि 


सामाजिक और ज्योग्राफिकल यूनिट के 
रूप में कायम है, लेकिन फक्शनल तौर से 
यह राजनैतिक पार्टियों का गुलाम हो चुका 
है। अंग्रेज बेहद सयाने लोग थे जिन्होंने 
ग्राम संरचना के साथ खिलवाड़ कभी नहीं 
किया। ग्रामीण, अपनी सुविधा के लिए 
एकजुट होकर अपने साधन जुटाकर जो 
भी कर सकते थे, उन्हें करने दिया जाता था 

हरयाणा के अधिकतर गांव अब न तो 
वैसे 'लिटल रिपब्लिक' रहे, जैसी 
अवधारणा हमें इनके ऐतिहासिक स्वरूप के 
बारे में सिखायी-बताई जाती रही और न ही 
ऐसे आधुनिक गांव बन पाये हैं जैसे कि वे 
यूरोप और अमरीका में बन चुके हैं। गांव में 
बदलाव के बारे न केवल अध्ययन होने 
चाहिएं बल्कि इनकी इकनॉमिक, 
सोश्योलौजिकल, साईंटिफिक, सांस्कृतिक 
“मैपिंग' होनी चाहिए जिसमें यह तत्व जरूर 
शामिल हो कि राजनैतिक स्तर से 
अत्याधिक प्रेरित 'विकास' का इनमें रहने 
वाले लोगों पर दीर्घकाल में क्या प्रभाव 
पड़ेगा। हरयाणा में अभी अधिकतर ऐसे 
गांव बचे हुये हैं जिनके परिवेश - 
सांस्कृतिक और पर्यावरणी, का संरक्षण 


शुगर मिल लगाने या इकनॉमिक प्रोसैसिंग 


किए जाने की जरूरत है। यह काम नव- 


जोन की स्थापना के लिए या मोटर 
कारखाना लगाने के लिए या दारू बनाने 
की फैक्ट्री लगाने के लिए किया गया, उससे 


नियुक्त ऐसे अफसर जो बौद्धिक रूप से 
जागरूक हैं, ग्राम युवाओं के साथ मिलकर 
कर सकते हैं। कुछेक गांवों में ऐसा अभी 


गांव समुदाय के लोगों की जीवन शैली ही 


होने लगा है। 
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तेजस इंडिया 


पेज-5 


जनवरी, 2023 


आइडिया ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट 


रणबीर सिंह -इतिहासविद एवं विज्ञान चिंतक 


कालोनियल और मॉड्डर्न हिस्ट्री से पहले का जिला 


नाग, अर्थात कोबरा सांप, द्वारा परीक्षित को छिप कर 


रोहतक के बारे में किस तरह का आइडिया यहां के लोगों 
में रहा होगा। कितने लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़कर 
रोहतक के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं? लोगों में 
जिला रोहतक की ज्योग्राफी और एथनोग्राफी के बारे में 
क्या और कैसे आइडिया रहे हैं? कालोनियल हिस्ट्री के 
वक्‍त में क्या हुआ? अर्थात, जब अंग्रेजों के अधीन यह 
क्षेत्र था तब यहां क्‍या होता था, कैसे होता था और मुल्क 
आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान बनाया गया तब 
तुरंत बाद क्या हुआ? इससे पहले सन 857 के गदर 
के दौरान इस क्षेत्र का इतिहास 
क्या रहा? जिला रोहतक क्षेत्र 
की 'पॉलिटिकल सीमा' के बारे 
मेंयहां केनिवासियों केख्यातत >लबक9ः 5 
क्या रहे हैं? लोगों को बस, थोड़ी इक 

सी जानकारी रहती है और 
अनेक तो यह भी नहीं जानते कि 
उन्हें यह जानकारी कहां से मिल | 
सकती है। बहुतों को तो यह भी ५9 
कहते सुना जा सकता कि 'क्या है 
करेंगे इस जानकारी को 
लेकर'। बहुतों को यह नहीं 
मालूम के डिजिटल ऐज में हर 
जिले की एक वैबसाइट नेशनल 
इन्फॉर्मैंटिक्स सेंटर ने बना कर 
दी है जिसे अप-डेट करने की * 


डंसने और बाद में जनमेजय द्वारा सर्पदमन (वर्तमान 
सफीदों, जिला जींद) के बहाने से सांपों का दमन या 
विनाश करने की बात कपोल-कत्पित है। उक्त ढाई गोत्र 


आज भी जाट समुदाय में मौजूद हैं। 
रोहतक जनपद का इलाका कभी से झाड़-झंखाड़ 
से भरा हुआ, रेतीला और वर्षा आधारित खेती के लायक 
रहा है। इस इलाके में सभ्यता के जो चिन्ह पुराने टीलों 

आर्कयोलौजिकल माऊंड्स) से प्राप्त हुये हैं और 
जिनकी संख्या पुराने जिला रोहतक की सीमा में 00 


जिम्मेवारी जिलाधिकारियों की | च्द् 
होती है। विद्वान लोग कह गए हैं, 
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गढ़ी सांपला गांव में चौ. छोटूराम का घर, 


पहले के जमाने में पलायन आम बात थी। खेती 

और पशुपालन ही मुख्य धंधा था। इंडस्ट्रियल काम 
काज इतना भर था कि धातु के औज़ार और अस्त्र-शस्त्र 
बना लिए, परिवहन के साधन फेब्रिकेट कर लिए और 
कताई-बुनाई के कुछ सामान्य से यंत्र बना लिए। वास्तु 
और अन्य शिल्प भी अधिक विकसित नहीं थे, हालांकि 
हड़प्पा काल के लोगों के बारे में पुराविदों ने बढ़ा- 
चढ़ाकर अनेक बातें इस बाबत कह डाली हैं! लेकिन वे 
सब रिहायशी इलाके के विन्यास के बारे में हैं, शिल्प के 
(इंद्रप्रस्थ) जनपद के साथ माना 


बारे में नहीं। 
ता रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र 
। के लोगों का संबंध आज भी 
| पालम-560 खाप से है जो कि 
एक छोटे गणराज्य के रूप में 
महाराज हर्षवर्दन के पहले के 
समय से अस्तित्व में रहा है 
हमारा वर्तमान 'रिपब्लिक' तो 
26 जनवरी सन 950 को बना 
जब हमने अपना संविधान लागू 
' किया लेकिन देखा जाये तो इस 
देस में प्रत्येक गांवया गण एक 
बड़े गणतन्त्र का हिस्सा रहे हैं 
। हरयाणा प्रांत के केन्द्रीय भाग को 


जिला रोहतक को कुरु 
जनपद में नहीं मान सकते। इसे 
पुराने समय से ही दिल्ली 


जो लोग और कौम अपने 

इतिहास से, अपने भू-भाग से और अपने आसपास की 
कुदरती चीजों की जानकारी नहीं रखते और न ही 
लगाव रखते हैं, वे हमेशा संकट में रहते हैं और इन्हें 
कभी भी बेदखल किया जा सकता है और मिटाया जा 
सकता है। 
पुराने वक्‍तों में जिला जैसे नाम नहीं होते थे बल्कि 
जनपद' होते थे। उत्तर-पश्चिम भारत की एंशियंट 
ज्योग्राफी में महाभारत काल में तो इस क्षेत्र को 
“कुरुजांगल' के नाम से पहचाना गया है। पहले नकुल 
ने इस प्रदेश में घुमकड़ी की और जन जातियों को अपने 
अधीन किया था। बाद में जनमेजय ने इस प्रदेश में रहने 
वाले 'नाग' जाति के लोगों -जिनके अब सिर्फ ढाई कुल 
(नागिल, कलकल और तक्षक) बचे हैं, को बुरी तरह 
हराया और अनेकों को मार दिया क्योंकि तक्षक लोगों ने 
घात लगाकर जनमेजय के पिता परीक्षित को मार दिया 
था। लोक-कथा कुछ और प्रकार की है जिसमें कथा- 
तत्व काल्पनिक और अकादमीय रूप से अमान्य हैं। 


के आसपास रही है, उन्हें अधिकाधिक 7 हजार साल 
पुराना माना जा सकता है, जैसे कि मदीना और 
फरमाना-खास से प्राप्त की गई पुरा-सामग्री। 

हड़प्पा से लेकर चन्द्रगुप्त मौर्य तक के काल के बारे 
में इस इलाके के ऐतिहासिक विवरण इसलिए नहीं बुने 
जा सकते क्योंकि साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन इस 
इलाके में घुमंतू मनुष्य तो रहे ही होंगे। यह इलाका आदि 
काल से वृहद पंजाब के दक्षिण-पूर्व का ऐसा इलाका रहा 
है जिसमें सतलुज और जमुना के बीच के इलाके का 
कोई ऐतिहासिक महत्व रह ही नहीं, सिवा इसके कि 
पश्चिम से आने वाले कबीलों ने सिकंदर (327-525 
ईसा पूर्व) से लेकर नादिरशाह (ई सन 759) तक इसे 
एक 'रास्ता-भर' समझा और खाने-पीने के सामान की 
लूट के लिए एक आसान-सा क्षेत्र। अगर ट्रेस करें तो 
रोहतक क्षेत्र में यौद्ेय लोगों के समृद्ध होने और शासन 
की बात 2000 साल से पुरानी है। कहते हैं ये वे ही लोग थे 
जिन्हें आज 'जाट' समुदाय माना जाता है। 


ही 'देस' कहा जाता है। प्राचीन 
भारत में शासन व्यवस्था जैसे ग्रन्थों के माध्यम से इस 
आशय को हम समझ सकते हैं। गणतन्त्र की समझ 
रखने वाले दिल्ली प्रांत के रेजीडेंट चार्लस थियोफिलस 
मेटकाफ ने उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक में सूबा दिल्ली 
की जमाबंदी के बारे गवर्नर जनरल को रिपोर्ट भेजते 
समय कहा था कि इधर के गांव लघु-गणतन्‍्त्र जैसे हैं 
और अपना शासन खुद चलाते हैं। इन्हें किसी से कोई 
मतलब नहीं। सिर्फ अपने परवर, खेत और पशुओं से 
मतलब रखने के अलावा किसी और से कोई खास 
वास्ता नहीं रखते। इनके लेखे शासक कोई हो, इन्हें 
लगान या भू-कर देने से मतलब है। बरसात न होने पर 
खेती में नुकसान होने पर ये लोग रहम करके भू-कर 
को माफ कर देने या आधा कर देने या टाल देने को 
जरूर कहते हैं। ये लोग बाहर के किसी विदेशी को 
अपनी गढ़ी या किलेबंदी किए हुये गांव की हद में घुसने 
नहीं देते। इनके गांवों के चारों ओर पानी के बड़े-बड़े 
तालाब होते हैं जिन्हें सेना पार नहीं कर सकती। 
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पेज-6 


जनवरी, 2023 


मेटकाफ की बात सही थी। लेकिन, इस कथन को पूरे दो- 
सौ बरस हो चुके हैं। कुछ हद तक हमारे गांव अभी तक 
बहुत नहीं बदले हैं। 

यह बात भी पूरी तरह से सही है कि जिन्हें हम बड़े 
इतिहासविद मानते हैं और 'ट्रेंड हिस्टोरियन' भी, उनमें से 


झण्डा लहरा दिया। इस विद्रोह की ज्वाला शांत होने के बाद 
अंग्रेजों ने रोहतक के विशाल और मजबूत मैदानी दुर्ग 
कोगिरा दिया जिसे सन 720 के आसपास किसी अरब 
सौदागर ने बनवाया था। इसकी आखिरी निशानी (दिल्ली 
गेट' को म्यून्सिपेल्टी ने सन 973 के आसपास गिरा 


किसी को भी गांव का इतिहास नहीं लिखना आता। सिर्फ 
ब्रिटिश लोगों ने जमाबंदी किए जाते समय गांवों की 
डायरेक्टरी बनाई थी और इनमें गांवों के बारे कुछ 
मौलिक जानकारी दी थी। जाहिर है इतिहास लिखने वालों 
ने यह ध्यान नहीं रखा कि गांवों की जनसंख्या किसी भी 
समय मौजूद रहे नगरों से कहीं अधिक रही है और वे 
लोग निरंतर कर्मशील रहे हैं! गांवों के इतिहास के बिना 
शहरों का इतिहास कभी सम्पन्न नहीं हो सकता 

अपने गांव, ग्राम-समूह, तहसील और जिले का 
इतिहास जानना न केवल जरूरी बल्कि गर्व की बात 
मानी जानी चाहिए। लेकिन सूचनाओं से भरे इस 
डिजिटल युग में यही जानकारी लोगों को नहीं होती। क्या 
इसीलिए कि यह इंटरनेट पर सुलभ नहीं है। अपने गांव 
का इतिहास जानने के लिए अपने बुजुर्गों से बात करनी 
पड़ती है। बहुत पढ़-लिखने के बाद अपने ही गांव की 


फल, सब्जियां, पोश 
फसल की किस्मों, 


धार्मिक मान्यताओं, 


क, बुनाई-कताई की पद्धति और श्रम, 
सिंचाई के तौर-तरीके, खेती के तौर- 
तरीके, श्रम-साझापन 


(लेबर) और औजारों के अलावा 
और लोक देव-देवियों, कस्टमरी-ला, 


आस्था-स्थलों के बारे 


रे में जानकारी जुटा कर या कहें कि 


दिया लेकिन शहर में अभी तक सल्तनत काल में 


सर्वे करके इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर लिया था। 


अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनाया गया धोबी- 
दरवाजा कायम है जो बाबरा मोहल्ला के निकट है। शहर 
रोहतक में जैनियों-बनियों, जाटों-रांघड़ों, सैनियों, 
सहयोगी जातियों, जुलाहे, कुम्हार, कुरेशी-सय्यदों, 
मीमारों, सिलावटों, रैगरों-खटीकों, और क्रश्चियन लोगों 
के मुहल्ले मौजूद रहे हैं। एक समय था जब शहर में 80 
मस्जिद हुआ करतीं। अभी बीसियों मंदिर, उत्तर भारत में 
सबसे बड़ा और प्रधान आई-नाथ पंथी मठ (अस्थल 
बोहर), अनेक शिवालय, काठमंडी, माता-मंदिर, और एक 
सदी पहले के स्थापित हाई स्कूल मौजूद हैं। शहर के एक 
दर्जन छोटे-बड़े तालाब खत्म कर दिये गए हैं। शहर में 
स्टेट लेवेल का रेडियो स्टेशन, स्वास्थ्य विश्व विद्यालय 
और महर्षि दयानन्द विश्व विद्यालय कार्यरत हैं। 

ई. सन 858 के बाद से अंग्रेजों ने रोहतक-बेरी- 


गलियों में भटक कर यह इतिहास टटोलना और लिखना 
होता है। 

जनपद रोहतक, जिसमें सोनीपत और झज्जर के 
नए बने जिले अथवा प्रशासकीय इकाई भी शामिल हैं, के 


माण्डौठी-खरखौदा, गोहाना और महम के खुद के 
प्रशासनिक इलाकों में शासन को और मजबूत बनाने के 
लिए थानों, सिविल अस्पतालों, म्यूनिसिपल कमेटियों 


लिझ्लिवस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा अंग्रेजों ने 
अनेक और सर्वे विभागों की स्थापना की थी जिनके 
क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-दो को पंजाब में भी स्थापित 
कियागया। 

जिला रोहतक की सेटलमेंट रिपोर्ट और गजेटीयर 
में जिले की सीमाओं के भीतर की सभी आवश्यक 
जानकारी को संक्षिप्त में दिया गया। सन 986 में 
हरयाणा सरकार ने जिला गजेटीयरों को बदला और नई 
जानकारी जोड़कर और पुरानी को हटाकर प्रकाशित 
किया था। इसके बाद अभी कुछ वर्ष पहले प्रांतीय 
गजेटीयर (दो-खंड) भी प्रकाशित किया गया है। 

सन 900 के बाद पंजाब और रोहतक का 
राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला। 
कांग्रेस पार्टी और गांधी जी का प्रभाव जिले में कायम 
हुआ। लेकिन इससे पहले जो सबसे महत्व पूर्ण घटना 
हुयी, वह थी प्रथम विश्व युद्ध की सन 9] में शुरुआत 
जिसके कारण जिला रोहतक से अंग्रेजों ने ब्रिटिश 


और सड़कों की तरफ ध्यान दिया। इसे तरतीब में लाने के 


भू-प्रबंधन की जानकारी भी सल्तनत और मुगल काल के 
दस्तावेजों में नहीं मिलती। सिर्फ इतना भर लिखा रहता 
था कि इस जनपद में फलां गांवों की जागीर या शहर 
फलाने सामंत या जागीरदार के नाम किया जाता है और 
उसे सालाना इतना नजराना देना होगा। उसका इंतकाल 
होते ही राजा अपनी मर्जी से चाहे तो इस जायदाद-जागीर 
को मरने वाले की औलाद को बहाल कर दे या फिर किसी 
और को भी दे सकता था। लेकिन ब्रिटिश टाइम में यह सब 
बदल दिया गया। अकबर के समय में और बाद में भी 
जनपदीय इलाका रोहतक, सरकार और सूबा दिल्ली में ही 


लिए अंग्रेजों ने सन 876-77 के आसपास भू-प्रबंधन 


इंडियन आर्मी के लिए जवानों की भर्ती शुरू की। इस भर्ती 
में सबसे अधिक संख्या में रोहतक की सबसे बड़ी 


और कर की उगाही के सिस्टम के नवीकरण के लिए 
फिर से प्रशासकीय प्रयास शुरू किए और सन 879 में 
जिला रोहतक की बंदोबस्त की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। 
इसके 4 साल के भीतर ही उन्होंने जिला गजेटियर के 
रूप में एक ऐसी किताब तैयार की जिसमें जिले की 
जानकारी पहले कभी इस रूप में प्रकाशित होकर सबक 
सुलभ नहीं हुयी थी। जिला रोहतक का गजेटियर सन 


तहसील रही झज्जर से सबसे अधिक संख्या में किसान 
वर्ग सै सैनिकों की भर्ती की गई और इन्हें प्रशिक्षण देकर 
यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका के मोर्चों पर युद्ध के 
लिए समुद्र के रास्ते भेजा गया। इससे सैनिक परिवारों की 
आमदनी तो बढ़ी ही उनमें नयी चेतना का संचार भी हुआ। 

सन 880 से लेकर 90 के बीच में पंजाब के 
जिला रोहतक को पश्चिमी जमुना नहर से निकाली गए 


883 में पहली बार और दूसरा, संशोधित संस्करण सन 


शाखा-नहरों से सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलने 


90 में प्रकाशित हुआ था। सेटलमेंट रिपोर्ट और 


शामिल रहा और यह व्यवस्था ई. सन 845 तक चली। 


गजेटीयर के प्रकाशन की अवधि के बीच सन 88। में 


सन 8435 में रोहतक को सूबा दिल्ली से हटाकर पंजाब के 
नए बनाए सूबे से जोड़ा गया जिसमें ब्रिटिश इलाके और 
देसी राजाओं के इलाके स्वतंत्र रहकर भी लेकिन ब्रिटिश 
प्रभाव में बने रहे थे। सोनीपत और फरीदाबाद-पलवल के 
जमुना के साथ-साथ चलने वाले खादर के गांव, सूबा 
दिल्ली से ही जुड़े रहे। आमतौर से पुराने रोहतक जनपद 
की बोली और सांस्कृतिक आचरण एक ही जैसा था। इस 
दौरान युद्ध और अराजकता तो नहीं रही लेकिन बरसात 
नहोने से अकाल पड़े और सन 857 के आते इस, और 


पहली बार भारत के सभी प्रान्तों में जनगणना की गई। 
पंजाब की जनगणना के तुरत बाद सन 883 में 
इबटसन ने पंजाब की सभी जातियों का ब्योरा देने वाला 
एक ग्रंथ (पंजाब कास्ट्स' प्रकाशित किया था। तब तक 
पंजाब में अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर भाषाओं में (हिन्दी, 
पंजाबी, उर्दू) विभिन्न अवधि से -दैनिक, साप्ताहिक या 
मासिक, प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्र और 
पत्रिकाएं भी शुरू की जा चुकी थीं। सन 900 तक 
अंग्रेजों ने करीब-करीब पूरे भारत के हर पहलू की सूचन 


अन्य कारणों से, जन-क्रान्ति हो गई, जिसे अंग्रेजों ने 
“सिपाही विद्रोह' अर्थात 'म्यूटिनी' कहा। इसने बहुत कुछ 
बदल दिया। अंग्रेज और अधिक होशियार और क्रूर हो 
गए। मेजर हडसन ने दिल्ली की तरफ से कूच करते हुये 
रोहतक से बाहर अस्थल बोहर मठ के करीब कैंप 
लगाकर अपनी घुड़सवार सेना से रोहतक में पठानों की 
गढ़ी को तोड़ने के बाद अनेक सैनिक विद्रोहियों और 
सिविलियन्स को मार दिया और शहर पर फिर से अंग्रेजी 


जुटा कर इसे प्रकाशित कर लिया था। सूबा पंजाब के 
एथनिक, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल, जियोफिजिकल, 
टोपोग्राफिकल, हायड्रोलोजिकल, बोटे निकल, 
मेट्योरोलोजिकल सूचना के अलावा यहां के पशुधन, 
वन्यजीवों, लोगों के खान-पान, इनकी माली हालत, 


लगा। अब बारानी फसलों के अलावा सिंचाई आधारित 
फसलें जैसे कि, ईंख उगाने, और रबी फसलों की जाड़े में 
सिंचाई करना सुलभ हो गया। अब अकाल का खतरा 
ज्यादातर टलचुका था। 

किसान, व्यापारी, शिक्षक, परिवहन में लगे लोग नए 
काम सीखने लगे थे। रेल-ट्रांसपोर्ट ने लोगों के लिए दूर 
प्रदेशों में आवाजाही को आसान कर दिया था। रोहतक का 
रेलवे स्टेशन सन 89॥ में अस्तित्व में आ चुका था। 
सन 974 में पहला महायुद्ध खत्म हो गया। इस दौरान 
भारत के व्यापारियों ने खूब धन कमाया और वे समृद्ध हो 
गए। इन्होंने गांव में बड़ी-बड़ी हवेलियां बनवाणी शुरू 
की। सिंचाई के कारण किसानों की फसल अच्छी हो जाती 
और पैसे का जुगाड़ हो जाता तो बड़ी जोत के मालिक भी 
हवेलियां बनाने लगे। गांव-समुदाय ने पैसा इकट्ठा करके 
इसी दौरान अनेक अलंकूत चौपालों का निर्माण 
करवाया। रोहतक में गांधी जी का राजनैतिक और 


बैंकिंग प्रैक्टिस, ट्रांसपोर्ट, जल और स्थल मार्ग, सिविल 
डिफेंस, सूचना के आदान-प्रदान के तरीके, शिक्षा और 
भाषायें, साहित्य, और यहां तक कि विभिन्न तरह के रेशे, 


सामाजिक प्रभाव बढ़ रहा था। पॉलिटिक्स में कुछ नए 
लोग भी प्रवेश कर गए। सन 99, 928 और 955 
केगवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स (शेष पेज 0 पर...) 
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तेजस इंडिया 


पेज-9 


जनवरी, 2023 


फेफडों में छिपे फंगस को अब बलगम 
की जांच से ही ढूंढ लेंगे डॉक्टर 


फेफड़ों में संक्रमण के खतरे को लेकर 
पीजीआई रोहतक की रिसर्च टीम ने फंगल 
डिजीज यानी पल्‍मोनरी माइकोसिस का पता 
लगाने के लिए पुराने समय से चले आ रहे 
सपूटम टेस्ट को ही वेलिडेट करके फंगस का 
पता लगाने की पुष्टि की है। पल्‍्मोनरी 
माइकोसिस की जांच के लिए ब्रांकोस्कोपी जांच 
करानी होती थी जोकि मरीज के लिए महंगी 
होती है। इस रिसर्च से पता लगा है कि फंगस 
का पता बलगम जांच से भी लगाया जा सकता 
है। बलगम जांच सरकारी अस्पतालों में फ्री 
होती है। पीजीआई के रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड 
टीबी डिपार्टमेंट के चिकित्सकों ने कई जिलों से 
इलाज के लिए आए मरीजों की जांच की। ऐसे 
00 मरीजों पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने 
सभी के बलगम टेस्ट कराए। मरीजों में से 
पैसंठ में आठ प्रकार के फंगस की पहचान हुई। 
चिकित्सकों के अनुसार सभी मरीजों के 
बलगम की रूटीन जांच करने से फंगस है या 
नहीं इसका पता माइक्रास्कोप से ही लग 
सकता है। जांचकर्ताओं ने बताया कि फेफडों 
में फंगस विकसित होने के बाद यह खून में 
मिलकर शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल सकता 
है जिससे मरीज की जान पर खतरा बनता है। 
पीजीआई के चिकित्सकों की टीम में डॉ. राजेश 


्ब 


गुप्ता, पुनीत सिंगला, निधि गोयल, अनुपमा 
गुप्ता, प्रदीप सिंह और राघव गुप्ता शामिल हैं| 
रिसर्च स्टडी में 3) मरीज 5 से 60 साल 
की आयु के , 9 मरीज 3 से 40 साल के और 
6 से 70 साल और 5 मरीजों की जांच की 


ही. 


&/ श|[ । 

फेफड़े कमजोर पड़ने पर पल्मोनरी 
माइकोसिस से जल्द प्रभावित हो जाते हैं। 
प्राइवेट लैब्स में ब्रांकोस्कोपी जांच 5 हजार 


रुपए तक में होती है। 
पीजीआई के चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री 


गई थी। इनमें 80 पुरुष और 20 महिलाओं 
को शामिल किया गया। पल्‍मोनरी माइकोसिस 
अधिकतर 40 से 70 साल के आयु वर्ग में देखा 
गया है। इनमें से ज्यादातर मरीज हुक्ा, बीड़ी 
और सिगरेट पीने वाले मिले। धूम्रपान से इनके 


डिजीसिज डिपार्टमेंट में हुईं उक्त रिसर्च स्टडी 
के दौरान जिन 65 मरीजों की पहचान हुई 
उनमें फंगस का ईलाज करके इलाज शुरू 
किया गया है। डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. राजेश 
गुप्ता ने कहा कि इस स्टडी से पता चला है कि 
फेफड़ों से पीड़ित मरीजों में किसी न किसी 
प्रकार का फंगस विकसित होने की संभावना 
बनी रहती है। समय पर इसकी पहचान न होने 
से कमजोर फेफड़ों पर इसका हमला जल्द 
होता है। पीजीआई में हरियाणा, दिल्ली, 
राजस्थान, यूपी के मरीज छाती के रोगों क 
इलाज कराने के लिए आते हैं। इनमें से जिन्हें 
खांसी, बलगम, मुंह से खून आने की समस्या 
हो सकती है, फंगस की संभावना का पता लगाने 
के लिए इनकी जांच करना डिपार्टमेंट की 
प्राथमिकता होती है। कैंसर के मरीजों में फंगस 
नपकड़ेजाने से समय से पहले से मौत हो जाती 
है। ज्यादा दिन तक फंगस रह जाए तो 
इनवेजिव माइकोसिस हो सकती है। 


तेजस इंडिया 


पेज-0 


जनवरी, 2023 


(पेज ७ का शेष...) ने जिले और प्रांत की 
राजनैतिक तस्वीर बदल दी। इसका प्रभाव जीवन में 
अनेक दूसरी गतिविधियों पर भी हुआ। इसी दौरान जिले 
के गांव गढ़ी-सांपला में जन्मे और बारास्ता लाहैर और 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले चौधरी छोटूराम का उदय 
हुआ जिन्होंने सन 943 तक प्रांत की राजनीति को 
अपनी मुट्ठी में रखा और किसानों की भलाई के लिए 
अनेक कानूनी सुधार करवाए। सन 959 में फिर से 
महायुद्ध शुरू हो गया जिसका असर अबकी बार सुदूर- 


गया। आजाद भारत में जिला रोहतक की राजनैतिक 
अहमियत काफी समय तक बनी रही, लेकिन अभी यह 
अहमियत तो खत्म हो गई है परंतु शिक्षा के मामले में 
जिला अब भी पूरे हरयाणा प्रांत में अव्वल है। बढ़ती हुयी 
जनसंख्या के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं में भी 
अभूतपूर्व वृद्धि और सुधार हुआ है। लोगों को शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आवागमन, बिजली, पानी, परिवहन, पानी, 


सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत ही किसी काम के होने या न 
गैने की बाबत एक कंपीटेंट अथॉरिटी के नाते अपनी 
सहमति या असहमति देते हैं। ब्रिटिश काल में 
जिलाधिकारी या कलेक्टर एक गोपनीय रजिस्टर भी 
रखता था जिसमें वे बातें नोट की जाती थीं जिन्हें ध्यान 
में रखना जरूरी होता था। ट्रांसफर के समय पहला 
कलेक्टर नए कलेक्टर को यह डायरी या रजिस्टर सौंप 


<-+ 23 


स्वच्छता, कम्युनिकेशन, और मकानात की सुविधा 


देता था जिसे नया कलेक्टर पढ़ता था। जिले की सभी 


पहले से बेहतर मिल रही है। डिजिटल युग में सूचना देने 


पूर्व एशिया में जापान के भी युद्धरत होने से हुआ। भारत 


और लेने के नए तरीकों से लोग अब पहले से अधिक 


की पूर्वी सीमा से परे बर्मा को जीतने के बाद जापानी 
सेना कोहिमा तक अंदर घुस गई और कलकत्ता पर 
हवाई बमबारी भी शुरू की। इसके मुकाबले में ब्रिटिश 
इंडियन आर्मी लगाई गई जिसे अधिक कामयाबी नहीं 
मिली। तब सुभाष चन्द्र बोस ने जिला 
रोहतक और अन्य जिलों से गए 
सिपाहियों को जापानी चंगुल से मुक्त 
करवाकर आजाद हिन्द सेना की नींव 
डाली और ब्रिटिश भारत में पूर्वी मोर्चे से 
“चलो दिल्ली” का नारा दिया। इस सबका 
असर जिला रोहतक के गांवों और शहरों 
के लोगों पर हो रहा था। लोग आजादी के 
लिए तड़पने लगे तो युद्धरत अंग्रेजों के 
विरुद्ध भारत में ही गांधी जी ने “अंग्रेजों 
भारत छोड़ो' का संदेश दिया और सन 
942 में एक जबर्दस्त तूफान को जन्म 
दिया। इस समय सन 857 की 
घटनाओं को बीते हुये पूरे 85 साल बीत 
चुके थे। इस जन-जागृति में रोहतक के 
लोग पीछे न रहे। 
जिले के इतिहास को कल्पना में 
संजोना आसान काम नहीं होता। इसके 
लिए घटनाक्रम और अन्य क्षेत्रों की हि 
गतिविधि को समझना और शासकीय 
दृष्टिकोण को देखते रहना भी जरूरी होता 
है। अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा 
था कि फौज और पुलिस के बल पर 
भारतीय लोगों को काबू में रखना अब 
संभव नहीं रह गया है। गरीब से लेकर 
अमीर तक सब-के-सब अब आजादी से प्र 
कम कुछ न चाहते थे। स्वशासन के लिए 
सीधे और परोक्ष तरीकों ने असर जमाना 
शुरू किया तो अंग्रेजों ने सन 946 में 
भारत को अपने पंजे से मुक्त करने का मन बना लिया 
और अंततः 5 अगस्त 947 को 'ट्रान्सफर ऑफ 
पावर' हो गया, लेकिन पाकिस्तान बनाए जाने की मांग 
को मानने के बाद। 
पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया में उधर से हजारों 
हिन्दू लोग पश्चिमी जिलों झंग और मुल्तान से इधर आने 
के बाद जिला रोहतक के कस्बों और गांवों के अलावा 
रोहतक शहर में भी बसे। उस समय जिले के 440 गांवों 
में से करीब 00 गांवों में अनेक विस्थापितों को 
मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पदा अलाट करके बसाया 


्ज 


पे 


त्वरितगति से काम कर सकते हैं 

पढे-लिखे लोग भी बहुधा यह नहीं जानते कि 
डिस्ट्रिक्ट और तहसील स्तर के अधिकारियों के कर्तव्य 
और प्रशासनिक शक्तियां क्या है और किस तरह से इन्हें 


लागू किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद ब्रिटिश 
ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान उन्नीसवीं सदी के 
शुरुआती दौर में रिवेन्यू कलेक्शन के अलावा जिले में 
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया 
था। इसे सबसे पहले बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू किया गय 


गतिविधियों पर नजर रखें, मुसीबत के समय सही और 
तत्काल उचित प्रशासनिक कदम उठाने के लिए 
संसाधनों की मोबिलाईजेशन और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग 
एंड डेव्लपमेंट की प्रक्रिया को लागू करने की ही नहीं 
बल्कि इन पर खर्च किए जाने वाली सार्वजनिक कोश से 
ली गई धनराशि की हिफाजत और खर्चे का ब्योरा भी 


लेक 


कलेक्टर को जिला कोषाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी 
ऑफिस) की मार्फत रखना होता है। जिले में बड़ी आपदा 
या दुर्घटना के दौरान राहत पहुंचाने के लिए भी जिला 
कलेक्टर को जरूरी कदम उठाने होते हैं 
लोगों को समझना चाहिए कि अब ऐसा कोई क्षेत्र 


था। धीरे-धीरे कलेक्टर की जिम्मेवारियां बढ़ती रही 
और इसके फंक्शन और ड्यूटीज एवोल्व होते गए 
जिले का सबसे बड़ा प्रशासकीय अधिकारी डिस्ट्रिक्ट 


नहीं बचा जिसमें जिला रोहतक और हरयाणा ने 
अभूतपूर्व तरक्की न की हो। जाहिर है गणतन्त्र के इस 
74वें वर्ष में हमें अपने संविधान निर्माताओं की समझ 


कलेक्टर ही होता है। संपदा का हिसाब-किताब रखने के 


पर निष्ठ रखते हुये अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन 


लिए तहसीलदार और उप-नगरीय अधिकारी जिल 
कलेक्टर की मदद करते हैं। ये सभी अधिकारी विषय से 


निष्ठा से करते रहना चाहिए। तभी गांव और राष्ट्र- 
गणतन्‍त्र मजबूत और स्वस्थ बने रहेंगे। 


तेजस इंडिया पेज-१॥ जनवरी, 202 


उठ 


नव ज़ह, बारह राशियां ओर सूर्यदेव की उपासना 


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा अपनी छाया उनके पास छो? दी और स्वयं तप करने नामों से की जाती है। गायत्री मंत्र में भी सूर्य की उपासना 


माना गया है जिस कारण ऐसा माना गया है कि इनकी लगीं। ही की गई है। 


कृपा कुंडली के सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। वहीं 5. सूर्यदेव व संज्ञा की छाया से शनिदेव, सावर्णि मनु. 9.सूर्यदेव को पता चला कि संज्ञा घोड़ी के रूप में तप 
धर्म ग्रंथों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। सूर्य की और तपती नामक कन्या हुई। सूर्य व शनि शत्रु माने जाते कर रही है तो वे भी उसी रूप में उनके पास पहुंचे। इसी से 


रोशनी से ही जीवन संभव है इसलिए पंचदेवों में इनकी हैं। अश्विनकुमारों का जन्म हुआ। 


पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। पौष मास ऋग्वेद के अनुसार, सूर्यदेव में पापों से मुक्ति 


(इस बार 25 दिसंबर से 2। जनवरी तक) में 
सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। ग्रंथों में 
सूर्यदेव के परिवार व उनके बारे में बहुत सी रोचक 
बातें बताई गई हैं जो आम लोग नहीं जानते, जो 
इस प्रकार है- 

सूर्यदेव से जुड़ी विशेष बातें 

. धर्म ग्रंथों के अनुसार, सूर्यदेव की माता 
अदिति व पिता महर्षि कश्यप हैं। अदिति का पुत्र 
होने से इन्हें आदित्य भी कहते हैं। 

2. सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की 
पुत्री संज्ञा से हुआ है। यजुर्वेद ने सूर्य को भगवान 
का नेत्र कहा गया है। महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। 

उ. धर्मग्र॒थों में सूर्यदेव वरसंज्ञा के दो पुत्र वएक पुत्री. + यश्लीराज गरुड़ के भाई अरुण सूर्यदेव न 


- यजुर्वेद के अनुसार, सूर्यदेव की 


याव्यवहार छुपा नहीं रहता। 


देवता हैं। इनकी उपासना करने वाले 


गुना करके लौटाते हैं। 


6. त्रेतायुग में कपिराज सुग्रीव और द्वापर युग में 
उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव न 


- ब्रह्मपुराण के अनुसार, सूर्यदेव 


दिलाने, रोगों का नाश करने, आयु और सुख में 
वृद्धिकरने व गरीबी दूर करने की अपार शक्ति है। 


आराधना 


इसलिए की जानी चाहिए वह मानव मात्र के सभी 
कामों के साक्षी हैं और उनसे हमारा कोई भी काम 


व सर्वश्रेष्ठ 
भक्त जो 


सामग्री इन्हें अर्पित करते हैं, सूर्यदेव उसे लाख 


- सूर्योपनिषद के अनुसार, सभी देवता, गंधर्व 
और ऋषि सूर्य की किरणों में वास करते हैं। सूर्यदेव की 


हीं है। 


बताए गए हैं ये हैं वैवस्वत मनु वयमराज तथा यमुना। चलते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं जो 7 दिनों का प्रतीक हैं। 


- स्कंदपुराण के अनुसार, सूर्यदेव को जल चढ़ाए 


बिना भोजन करना पाप कर्म के समान माना ज 


4.सूर्य कातेजसहननकरपाने के कारणसंज्ञाने . ६ सूर्यदेव की पूजा 2 महीनों में अलग-अलग 
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ता है। 


तेजस इंडिया 


पेज-2 


जनवरी, 2023 


च्कु 
>सूर्यकांत नागरे वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान 
>$ डॉ. अनिल कुर्मी वैज्ञानिक, पौध सुरक्षा 
४७ डॉ. एस.के, पांडे वरिष्ट वैज्ञानिक एवं 
प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, इन्दिरा गांधी 
राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, 
अमरकंटक, अनूपपुर (म.प्र. ) 


गेहूं रबी मौसम की फसलों में / 


सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई 
जानेवाली फसल है। इसके 
उत्पादन को प्रभावित करने वाले 
विभिन्न कारक जैसे कि पानी, 
तापक्रम, प्रकाश एवं आद्रता के 
साथ ही साथ कुछ जैविक कारकों 
जैसे कीट, रोग व खरपतवार से 
फसल उपज का बड़ा हिस्सा नष्ट 
हो जाता है। इन सभी कारकों में 
खरपतवारों से सर्वाधिक नुकसान 
होता है। एक आंकलन के 
अनुसार देश में खरपतवार से 
लगभग 45% की हानि होती है। 
समय रहते ही फसल की 
प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों 
का नियंत्रण कर लें तो हानि से 
बचा जा सकता है। 


खेत में खरपतवार फसल के साथ-साथ पोषक 
तत्वों, स्थान, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा 
करते है, जिससे फसल उपज की मात्रा एवं गणवत्ता 
में गिगबट होती है। इसके अलावा खरपतबार कौट 
व्याधियों को भी शरण देते हैं । विभिन्न प्रयोगों एवं 
परिक्षणों से पता चला है कि खरपतवार रबी फसलों 
कि पैदावार में 5 से 60 प्रतिशत तक कि हानि 
पहुंचा सकते हैं। प्रभावशाली ढंग से खरपतबार 
नियंत्रण के लिए हमें खरपतवारों का ज्ञान होना 
अतिआवश्यक है। 


गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण 


रबी के मौसम में उगने वाले प्रमुख खरपतवार 
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 


बथुआ, कृष्णनील. जंगली पालक, हिसनखुरो 
सफंद सेंजी, शैली सेजो, अकरा-अकरी, चटरो हू 
मटरी आदि । 


संकरी पत्ति अथवा घांस कुल के खरपतवार 


गेहुन्सा, जंगली जई, दुबरगज आदि। 
मोधा कुल के खरपतबार- मोधा । 


ख़रपतवारो के ह्निकारक प्रभाव 


खरपतवार फसलों के साथ ऊगकर भूमि में 
उपलब्धपोषक तत्वों एवं प्रयोग करिए गए खाद उर्वरकों 
का एक तिहाई हिस्सा अकेले हीग्रहण कर लेते हैं। 
इसके अलाबा म॒दा में उपलब्ध नमी को खरपतबार 
तेजो से अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से 
फसलों को आवश्यक पोषक तत्व और नमी सहो 
समय. उचितमात्रा एबं अनुपात में नहीं मिल पाता 
जिसके परिणाम स्वरूप फसल बड़वार परविपरीत 
प्रभाव तथा उपज और उत्पाद की गुणवत्ता घट जातो 
है। खरपतबार फसल को आवश्यक स्थान और प्रकाश 
से भी त्रचित रखते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार 
हानिकारक कोटों व रोगों के जीवाणुओं को आश्रव 
प्रदान करते हैं। अतः उन्नत किस्मके बीज,खाद एवं 
उबंस्कों के संतुलित प्रयोग, सही समय पर जल्द 
प्रबंधन, कीट-रोग प्रबंधन के अलावा खरपतबार 
नियंत्रण करना भी अति आवश्यक है। अधिकतम 
उत्पादनके लिए रबी की फसलों को प्रारंभ से हो 
खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक है परंतु फसल को 


प्रारंभ से फसल कटाई तक 
खरपतवार रहित रखना आर्थिक दृष्टि 
से लाभदायकनहीं गाना जा सक्तता है 
है इसलिए खरपतवार प्रतिस्प्धां की 
क्रातिक अवस्था मेंइन पर नियंत्रण 
पाना अति आवश्यक है। गेहूँ में बुनाई 
ह के 30 से 45 दिन तक खरपतवार 
प्रबंधन ना होने से 20 से 40 त़ तक 
| उत्पादन में कमी देखि गई है, इसलिए 
। फसल को क्रांतिक अवस्था में 
खरपतबार मुक्त रखना अत्यंत आबस्यक होता है। 
परंपरागतरूप से खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदाई- 
गुड़ाई को कारगर विधियां मानी जातीथी परंतु प्रतिकूल 
मौसम जैसे लगातार वर्षा अथवा मजदूरों के न मिलने 
केकारण यात्रिको या शस्य विधियों से खरपतवार 
नियंत्रण कठिन होता जा रहा हैं। इन परिस्थितियों में 
सीमित लागत तथा कम समय में अधिक क्षेत्रफल में 
फसल के इनदृश्मनों पर नियंत्रण पाने के लिए 
रासायनिक विधियां कारगर सिद्ध हो रहो है। सही समय 
तथा उचित मात्रा में खरपतवार नाशिबों के प्रयोग से 
खरपतवार उगते ही नष्ट हो जाते हैं। 


रासायनिक विधि से खरपतवार 
नियंत्रण-आवश्यक सावधानियां 


. रसायनके डिब्बों पर अंकित सचनाओं के अनुसार 
हो इनका प्रयोग करें। रसायन को कभोभी देखकर 
या सूंघकर पहचान न करें, क्योंकि प्रत्येक 
शाकनाशी रसायन हानिकारकहोता है। 

. शाकनाशी का प्रयोग तेज हवा रहने पर, तेज धूप के 
समय भी नहीं करना चाहिए। छिड़काव के समय 
वायु को दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। 

. छिड़काठकरने बाले स्प्रेबर की कार्य क्षमता को 

छिड़काव से पूर्व जांच कर लेनाचाहिए। यदि इस 

स्प्रेयर के छिद्र बंद हो तो मुंह से फूक कर खोलने 
का प्रयासनहों करना चाहिए। 

छिड़काव से पूर्व तथा छिड़काव के बाद इस स्प्रेयर 

को अच्छी तरह से साफ करें। 

शाकनाशी को प्रभावकारी शक्ति हेतु छिड़काब के 

समय नमी अवश्य होना चाहिए। 
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तेजस इंडिया 


पेज-5 जनवरी, 2025 


डिमांड कम और रॉ-मैटीरियल 
महंगा होने से प्लाई निर्माता परेशान 


सोनीपत। वैश्विक मंदी के साये से केवल कर्जदार हो गए एक दर्जन इकाइयों में 
परेशान उद्योग जगत कईं घरेलु बल्कि अके ले सनमाइका का निर्माण 
मुसीबतों का सामना कर रहा है। हरियाणा में पिछले दो होता था लेकिन प्लाई 
2020 कोविड की बीमारी के चलते वर्षों के दौरान करीब निर्माण में जहां 
उद्योगों को जहां तगड़ाझटका लगाया एक हजार यूनिटों को लगभग दसियोा 
वहीं किसान आंदोलन के चलते एक बंद करना पड़ा। इकाइयां उपरीक्त 
साल तक राजनीतिक दुष्चक्र का प्लाइवुड इकाइयों में घटनाओं की बलिबेदी 
शिकार होना पड़ा। इन सब लटको- किए गए सर्वेक्षण में चढ़ी वहीं दो तीन 


झटकों से उबरे तो कच्चे माल की 
मंहगाई और श्रमिक रेटोंके अलावा 


यह खुलासा हुआ कि 
हरियाणा में प्लाइवुड का हब वैसे तो 


के अध्यक्ष विकास खन्ना, महामंत्री 
सुभाष गुप्ता, उपाध्यक्ष मनीष केडिया, 


सनमाइका इकाइयों 
को कुछ समय के लिए बनवास लेना 


पर्यावरण नियमों ने उद्योगों की कमर 
तोड़दी है। 

नतीजन बहुत सारे लघु-मध्यम 
उद्योग और बड़े उद्योग बैंकों और 
दूसरी वित्तीय पोषण संस्थाओं के न 


यमुनानगर को कहा जाता है लेकिन 
मिनी हब के रूप में रोहतक झज्जर 
जिला है। इस क्षेत्र में करीबन साठ 
छोटी बड़ी इकाइयां प्लाइवुड का 
निर्माण कर रही थीं। इसके अतिरिक्त 


पड़ा है। प्लाइवुड निर्माताओं ने कहा 
कि उद्योगों को नियमित संचालन के 
लिए आज प्रदेश व केंद्र सरकार से 
विशेष पैकेज की आवश्यकता है। 
प्लाइवुड मैन्युफैक्नरिंग एसोसिएशन 


सुनील गोयल, विजय राठौर, राजू 
बंसल, पदम बंसल, शेखर ने बताया 
कि सरकार पर्यावरण नियमों में ढील 
दे ताकि उद्योगों और कामगारों की 
रोजी-रोटी चल सके। 


इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन से 
क्रिस्टल क्राप को मिला तीन सौ करोड़ का फंड 


फसलों के लिए कीटनाशक बनाने वाली 
क्रिस्टल क्राप प्रोटेक्शन को इंटरनैशनल फाइनेंस 
कारपोरेशन (आरएफसी) तीन सो करोड़ की 
लगभग 37 मिलीयन डालर उपलब्ध करवाएगी। 
इस राशि का उपयोग कंपनी 

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी 


अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मांग में 
निरंतर इजाफा होने के चलते कंपनी अपनी 
उत्पादन क्षमता और रिसर्च एंड डवलपमेैंट योजना 
पर विशेष ध्यान दे रही है। अंकुर अग्रवाल ने कहा 
कि कंपनी अनुसंधान और गुणवत्ता के बल पर 
किसानों में अपना विश्वास जमा चुकी है। फसलों 


स्थिति को मजबूती के लिए 
खर्च करेगी। कंपनी के एमडी 


2 २४56| 
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अंकुर अग्रवाल की ओर से जारी एक बयान में 
कहा गया कि क्रिस्टल क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड 
विश्व भर में अपने गुणवत्तापरक उत्पादों को भेजने 
के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति दृढ़ता से आगे बढ़ 
रही है। अपनी क्षमताओं के अनूरूप कंपनी ने 
भारत ही नहीं विदेशी भूमि पर भी गुणवत्ता को लेकर 


का लगातार बढ़ता उत्पादन इसका जीता-जागता 
प्रमाण है। पर्यावरण संरक्षण और मित्र कीटों को 
नुकसान पहुंचाये बिना दवा निर्माण करने की दिशा 
में कंपनी उपयुक्त कदमों से लगातार 
ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है| उन्होंने बताया 
कि विश्व बैंक ग्रुप के तहत इंटरनैशनल 
फाइनेंस कारपोरेशन का यह फंड कंपनी को 
किसी इक्विटी या स्टैक की गारंटी के बिना (ट्बांस2 2/्र/स्टांड, (+ट्व/ंश2 (०9/?077##7#25 
प्राप्त होगा। गौरतलब है कि क्रिस्टल क्राप बल पर अपनी धाक जमा रही है। इस महत्वपूर्ण 
प्रोटेकक्‍्शन कंपनी का वार्षिक दर्न ओवर करीब दो उपब्धि पर कंपनी के सीएमडी श्री एन के अग्रवाल 
हजार करोड़ रुपए के सम्मानित आंकड़ों को पार ने इसका श्रेय कंपनी में कड़ी मेहनत कर रहे 
कर चुका है और देश ही नहीं विदेशों में निर्यात के कर्मचारियों को दिया। 


॥(ंशावांंगात्ा 


(॥#८| 


नत्राट6 (079णगांता 
४४०२० 88॥॥८67२2007 
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सांपला-रोहतक प्लाईवुड हब 
में बुनियादी सुविधाओं का टोटा 


बहादुरगढ़, सांपला, झज्जर -सरकारी को पानी जैसी प्राथमिक सुविधाओं से महरूम 
करोड़ों रुपए का राजस्व दे रही सांपला रोहद औद्योगिक इकाइयां जैसे-तैसे अपना काम चला 
बहादुरगढ़ की प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में बुनियादी रही हैं। प्लाईवुड संघ की मांग पर भी सरकार ने 
सुविधाओं का टोटा हो रहा है। सड़क, बिजली और कोई ध्यान नहीं दिया जिसने प्लाईवुड निर्माता 
:उचारट को -2 57 ््जह हताश और निराश हैं। एनसीआर प्लाईवुड 


' एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास खन्ना ने कहा कि 
उद्योगों की ओर से सरकार को करोड़ों का राजस्व 
< दिया जाता है जबकि औद्योगिक इकाई वाले क्षेत्र में 
_ बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। 
सरकार के उदासीन रवैये के चलते उन्हें काफी 
मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। रोहद-जसौर खेड़ी वाले 
5 चालीस फुट चौड़े रोड़ पर और दहकोरा रोड़ पर 
लगी हुई औद्योगिक इकाइयों के संचालकों सर्वश्री 
आजाद सहरावत, शम्मी छाबड़ा और अमृत गोयल 
! ने बताया कि ये मार्ग हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड, 


| मौजूद मार्गों की जर्जर अवस्था को दूर किए जाने 


दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उद्यमियों ने स्थानीय भाजपा 
नेताओं और विधायकों का इस तरफ ध्यान 
दिलाकर मार्गों को शीघ्र नए सिरे से बनाने की मांग 
की है। 


झज्जर के अधीन हैं। चूंकि संबंधित विभाग इस ओर | 
से उदासीन है इसलिए प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में |. 
के प्रति बहुत समय से उदासीन रवैया अपनाए हुए | 


है। बरसात होने पर इन मार्गों पर चलना न केवल £ अन्य: 3ऑकदक ० कर  अन्‍नम 
कठिन है बल्कि सामान से लदे भारी वाहन भी यहां | 


रिफ्रेश टीयर्सी अब ओवर द काउंटर 


रिफ्रेश टियर्स आई ड्रॉप एक आई लुब्रिकेंट है 
जिसका उपयोग सूखी आंखों को राहत देने के लिए 
किया जाता है। आंख की चिकनाई बनाए रखने के 
लिए स्वाभाविक रूप से आंख में पर्याप्त आंसू जब 


नहीं बनते तब ऐस्क्रिप्शन के रूप मे 44... कक ्कट्ट 
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसे इस्तेमाल करने की | 3 का 


सिफारिश करते हैं। लि, (०... थे 
सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत एक लत: * 
शीर्ष बोर्ड ने रिफ्रेश टीयर्स खरीदने के लिए नेत्र 
विशेषज्ञ की सिफारिश की जरूरत को खत्म कर 
दिया है। एलर्जन इंडिया ने इस मामले में ड्रग्स 


टिका 5 4520 
> है ४ ४ 


तो पर 5 50 ही आल 23८ 


टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से संपर्क किया था 
ताकि काउंटर पर दवा खरीदी जा सके। इस कंपनी 
ने बताया कि 'रिफ्रेश टीयर्स” जिसमें 
कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोज सोडियम आई ड्रॉप्स 
0.5 प्रतिशत स्टेराइल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता 
है। तेज हवा और धूप के संपर्क में आने से आंखों में 
जलन और बेचैनी पैदा होती है। राहत के लिए 
इसका 'रिफ्रेश टीयर्स' का उपयोग किया जा सकता 
है। कंपनी ने इस उत्पाद की श्रेणी में प्रेस्क्रिप्शन 
दवा से गैर-प्रेस्क्रिप्शन दवा की श्रेणी में बदलाव का 
अनुरोधकिया था। 


| तेजसइंडिया. पेज-ग7... जनवरी, 2025 
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॥ ने चिंटल के ६ और + 
टावर को असुरक्षित माना 


ज़िला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में भी रहने लायक नहीं माना था 


ह दीपक आहूजा, गुड़गांव 


सेक्टर ॥09 स्थित चिंटल पैगडिसों 
के 9? और 7 टायर झने के लिहाज से 
असुरक्षित हैं। स॒त्रों के मुताविक 7' दिल्‍ली 
ने स्ट्क्चरल ऑडिट के बाद इन दोनों टाबर 
को खाली करबाने की सिफारिश की है। 
मौजुदा समय में इन दोनों टाबर में 40 
परिवार रह रहे हैं। ) टावर के फ्लैट्स 
की वैल्युण्शन रिफेर्ट के फाइनल होने के 
ताद ४ और 7 टावर की रिपोर्ट को जिला 
प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक किया 
जाएगा। बताया जा का है कि शनिवार को 
डीसी निशांत क॒मार यादव की अध्यक्षता में 
इन दोनों टावर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की 
जाएगी। | टावर में 55 और 7 टावर में 60 
फ्लैटस हैं। दोनों टावर में करीव 20-20 
परिवार रह रहे हैं। 
फिछले साल ॥0 नवंबर को टाउन 
एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के तत्कालीन 
डीटीपई अमित मधोलिया ने ॥"' दिल्‍ली 
की रिपोर्ट आने से पहले चिंटल ड्ॉंडेया 
को नोटिस जाग्रे किया था। इसमें & और 
# टाबर के परिवारों को शिफ्ट करने का 
प्लान 5 दिन के अंदर देने के आदेश जागे 
किए थे। अब तक ये प्लान चिंटल इंडिया 
ने जिला प्रशासन को नहीं सौंपा है। [) टावर 
में ।0 फरवरी को हए हादसे के वाद हसे 
खाली करता दिया था। |) टावर को खाली 
करवाने को लेकर अपनाईं गईं प्रक्रिया को 
8 और 7 टावर में इस्तेमाल किया जाएगा। 
कई फ्लैट्स में दरार हैं ॥ और 7? 
टावर के : ई टावर के फ्लैट नंवर 204 की 
वालकनी में दरार आ गईं थी। ऐसे में इस 
टाबर के कई परिवार डर के चलते शिफ्ट हो 
गए थे। एफ टावर के कछ फ्लैट्स में दगर 
आई हुईं हैं। एड्सी विश्राम कुमार मीणा 
और तत्कालीन डीटोपीई ने सितंतर माह 
में इन दोनों टाबर का निरीक्षण किया था। 
इसके पश्चात इन दोनों टाबर का स्ट्क्चरल 
ऑडिट करताने का फैसला लिया। 


परिवार रह रहे हैं दोनों टाकर में। 
० यबर के फ्लैट्स की वैल्यूएशन 
रिपोर्ट के फाइनल होने के बाद € और 


+'टक की रिपर्ट को जिल प्रशासन ._ 
की तरफ से सार्वजनिक किया जाएगा. 


8 वध] 


डकपफफैम-- 

स्कवप्का“ड- 

तर किक 
] 


सेक्टर 09 स्थित चिंटल पैराडिसो के € और # टावर 


/(4 पता चला है कि ६ और # 


यकर कौ स्ट्रक्चरल ऑडिट 
रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास पहुंच 
चुकी है, लेकिन अभी तक रेजिडेंट्स 
और २५४५ के साथ इसकी कॉपी को 
साझा नहीं किया है। जिला प्रशासन 
को रिपोर्ट को जल्द सर्वेजनिक 
करना चाहिए। -राकेश हुड्डा, 
प्रेजिडेंट, ७४५, चिंटल पैराडिसौं 


धा ६ और +# टावर की रिपोर्ट 
पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट 
में का दिल्‍ली की त्तरफ से क्या 
सिफारिश की गई है, इसकी 
जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन 
की तरफ से इस सप्ताह इस रिपोर्ट 
को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। 
- मनीष यादव, डीटीपीई, 
टीसीपी डिपार्टमेंट 


सेक्टर 09 स्थित चिंटल फैराडिसे 
के डी यकर की वैल्यूएशन रिपोर 
॥इनल हो गई है। वैल्यूएटर एजेंसी 
ने यह रिपेर्ट ठातन एंड कंटी प्लानिंग 
डिपार्टमेंट के डीटीपाई ऑफिस में 
जम करवा दी है। सूत्रों के मुताबिक 
वैल्यूएटर एजेंसी ने इस प्रॉजेक्ट के 
साथ दो सड़क लगने फर जमीन की 
कीमत को करीब ।8 करोड़ रुपये बल्न 
>य_-- दिया है। इससे डी ठवर 
$ की कीमत करीब 64 
| करोड़ रुपये हो गई 
. है। इसके अलाव 
-“”_ ।0 प्रतिशत के हिसाब 
से ।। महीने का ब्याज लगाय है, जोकि 
0 लाख रुपये से 77 लख रुपये प्रति 
फ्लैट बनत है। इससे ।785 वर्ग फीट 
फ्लैट की कीमत करीब 6 कचेड 
रुपये पहुंच गई है, जबकि 3050 वर्ग 
फीट फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से 
ऊपर पहुंच गई है। इस कीमत में स्टॉप 
ड्घूटी फर खर्च राशि शामिल नह्ली है। 
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट 
के अधिकारी ने बल्रया कि फहनल 
वैल्यूएशन रिपोर्ट आ चुकी है। 


चिंटल पैराडिसो के ई व एफ टावर 
में आई दरार, हादसे की आशंका 


ईंजाआ के समेत तंत्र 9%&. त॒ए। लाला के जेश समा +00 मी कलान्‍्मो | # काश 


पिछले साल १9 सितंबर को 
एनबीटी में प्रकाशित हुई थी खबर 


हक के #कह क ७ & ७-3 के बात आते कक के कः का #उक कक कक कक कक के क क के के ७-५ +क के % जम के ७७-क के का क आह क क कक कक क का कक कक क कक के २०७ + %-क कक के कक क #जकक के ७० & अत 8 क कक के कक क आना क ऋा कक के क-क-क कः कक कक के कक क ३०. के कथा का %.क क ७० क क ३. काका कपक ॥ आतयक क पक क का के कक क कक क का कक 
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जीएम सरसों की उत्पादकता पर उठे सवाल, 
वैज्ञानिकों ने सरकार के इस तर्क को दी चुनौती 


कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, जीएम सरसों की 


बॉलवर्म के कीटों से होने वाले फसलों पर होने वाले 


किस्म डीएमएच ] की उत्पादकता 2,200 किलोग्राम 
प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, जबकि देश में सरसों की 
कई अन्य संकर किस्मों की उत्पादकता 2,500 
किलोग्राम से लेकर 4,000 किलोग्राम तक है। देश के 


हमले को सहन कर सके। 
इसके बाद अब इसी साल 8 अक्टूबर के 
पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जेनेटिक पौधों क' 


अब थोड़ा बात को सिलसिलेवार तरीके से समझते 
हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड करने का मतलब ही होता है कि 
किसी जीवन के जीवन में इस तरह से बदलाव कर दिया 
जाए ताकि हम जो जीवन से चाहते हैं वह हासिल हो 


रेगुलेश करने वाली संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग 


कई हिस्सों में सरसों की उत्पादकता पहले से ही 
डीएमएच ] से अधिक है। 

जरा सोचिये कि हमारे थाली तक अनाज कैसे 
पहुँचता है? उपजाऊ मिट्टी पर खेती की जाती है, जो 


जाए। बड़े पैमाने पर इंसुलिन और वैक्सीन बनाने के 


अप्रेजल कमिटी ने जेनेटिक मोडिफिकेशन कर सरसों 
के फसल की कमर्सिअल कल्टीवेशन की इजाजत दी 


लिए इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक करते आए हैं। 
फसलों के मामले में बीजों के जीन में परिवर्तन 


है।साल 207 में भी इस संस्था ने जेनेटिक मॉडिफाइड 
मस्टर्ड यानि सरसों के कमर्सियल इस्तेमाल की 


फसल चाहिए होती है उसका बीज रोपा जाता है। फसल 
लगती है। मिट्टी की जरूरी मात्रा में उर्वरता 
बढ़ाने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल किया 
जाता है। फसलों के साथ-साथ खर पतवार 
भी बढ़ते हैं। इससे बचने के लिए खरपतवार 
नाशक का इस्तेमाल किया जाता है। 
फसलों को मौसम की मार भी झेलनी होती 
है। अगर ढंग का मौसम नहीं हुआ तो फसल 
मर जाती है। ज्यादा गर्मी और ठंड पड़ी तो 
फसल की जान चली जाती है। इसके साथ 
कीट पतंगों के मार से भी बचना होता है 
इसलिए कीटनाशक का छिड़काव करना 
पड़ता है। इस तरह सोचते चले जाइये तो 
आपको समझ में आएगा कई तरह की 
रुकावटों का प्रबंधन करने के बाद एक 
किसान की फसल खड़ी होती है। किसान 
फसल काटता है। फसल की पैदावार भी पूरी 
तरह से गुणवत्ता वाली नहीं होती है। कुछ साइज में छोटे 
होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। उपज में पोषक तत्वों की कमी 
भी होती है। 

मान लीजिये कि फसल लगाने के लिए ऐसा बीज 
रोपा जाए जिससे यह सारी परेशनियां कम से कम हो 
जाए। पहले के मुकाबले ज्यादा पैदावार हो। अच्छे पोषक 
तत्व वाली पैदावार मिले। कम से कम उर्वरक क। 
इस्तेमाल करना पड़े। फसल बदलते मौसम के साथ 
ठीक-ठाक संतुलन बना ले। कीटनाशकों और 
खरपतवारों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ा 
यकीनन यह किसानों के लिए और आनाज के पैदावार 
के लिए अच्छी बात होगी। 

वैज्ञानिकों का लंबे समय से दावा है कि फसलों के 
बीज में जेनेटिक मोडिफिकेशन कर उन सब रुकावटों 
सेपार पाया जा सकता है जिसका जिक्र यहां किया गया 
है।साल 2002 -05 से बीज में जेनेटिक मोडिफिकेशन 
का इस्तेमाल कर भारत में कॉटन की खेती होते आ रही 
है। बीटी मोडिफिकेशन का मतलब यह है कि मिटटी में 
पाए जाने वाले बैसिलस थुरूनजेसिस बैक्ट्रिया के जीन 
के जरिए कॉटन के बीज में ऐसा बदलाव करना कि वह 


इजाजत दे दी थी। मगर पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 


उठाये गए कुछ गंभीर सवालों की वजह से कमर्सियल 
कल्टीवेशन को रोक दिया गया। फिर से जेनेटिक 
इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने जेनेटिक 
मोडिफिकेशन कर सरसों के फसल की कमर्सिअल 
कल्टीवेशन की इजाजत दी है। अब देखने वाली बात यह 
होगीकि पर्यारण मंत्रालय मंजूरी देती है या नहीं ? 

मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। जेनेटिक 
मॉडिफाइड फसलों को पर्यवरण के लिए खतरा मानने 
वाले कार्यकर्त्‌ता अरुण रोटरिगेज ने सुप्रीम कोर्ट में 
इसे लेकर याचिका डाली। इस याचिका की वकालत 
करने के लिए वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। प्रशांत 
भूषण ने कहा कि जेनटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की जाँच 
परख के लिए जो कमिटी बनी है, उसका कहना है कि 
खरपतवार नाशक बीज से पैदा हुए फसल से सेहत पर 
गंभीर असर पड़ सकता है। इससे कैंसर होने की भी 
संभावना पैदा होती है। भारत में यह बीज इस्तेमाल होने 
लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए 
पर्यावरण मंत्रालय से कहा है कि जब तक वह इसकी 
जांच परख नहीं कर लेता तब तक इसकी मंजूरी न दी 
जाए। 


किया जाता है। बीजों के जीन में परिवर्तन के लिए 
वैज्ञानिक, प्रयोगशाला में बीजों के जीन में दूसरे जीवन 
से लिया गया ऐसा जीन डालते हैं ताकि नए बीजों के 
डीएनए में वह परिवर्तन हो जाए जिससे वह 
उस तरह से काम करने लगे जिसकी चाहत 
होती है, जैसे कि जेनेटिकली मोडिफाइड 
सीड में वह गुण आएं जिससे खेत में 
खरपतवार न हो, कम उर्वरक में बेहतर 
पैदावार हो, सूखा सहन करने की ताकत 
पौधे में हो, आदि। 

वर्ष 2003 से देश में बीटी कॉटन की 
खेती शुरू हुई। कुछ समय बाद मालूम 
हुआ कि इसका रकबा 96 प्रतिशत तक हो 
चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया 
का चौथा सबसे बड़ा बीटी कॉटन की खेती 
करने वाला देश है और उत्पादन के लिहाज 
से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 


बीटी कॉटन की सफलता का जैसा 
बखान कॉरपोरेट मीडिया करता है, हकीकत ठीक वैसी 
नहीं है. जानी-मानी विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित 
एक लेख में दी गई जानकारी के अनुसार सन 2000 
के दशक में भारत में बीटी कॉटन की खेती की शुरुआत 
हुई थी। पैदावार में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुईं बल्कि 
इसकी खेती पहले से ज्यादा महंगी हुई है। उर्वरक और 
कीटनाशकों पर पहले से ज्यादा खर्च हुआ है। इसलिए 
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से जुड़े जैसे भी बखान 
हो रहे हैं उन पर बीटी कॉटन की खेती करने वाले 
किसानों को ध्यान देने की जरूरत है ताकि निष्पक्ष 
मूल्यांकनकर्ताओं के विवेकपूर्ण फैसलों से उनकी 
वाकफियत बढ़े और उन्हें नुकसान न हो। 

भारत सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलाजी 
के अंतर्गत स्थायी रूप से नियुक्त जेनेटिक इंजीनियर 
अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) का काम केवल इतना नहीं 
होता है कि वह बीज को कमर्शियल कल्टीवेशन करने 
के लिए इजाजत दे, बल्कि उन पहलुओं पर भी विचार 
करना होता है जिनसे किसी भी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से 
दीर्धकाल में मानव और पशु स्वास्थ्य पर पड़ने वाले 
प्रभाव की संभावना पर भी विचार करे। 
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040 करोड़ रुपए से सिरे 
चढ़ेंगी प्रदेश की अटकी 
रेल परियोजनाएं 


चंडीगढ़। हरियाणा में वर्षो से अटकी रेल परियोजनाओं को 040 
करोड़ रुपए के कर्ज से रिये चढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार के 
आग्रह पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्लर निवेश बैंक ने कर्ज मंजूर कर दिया है। 
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक़्र डेवलेपमेंट कारपोरेशन की बैठक के बाद 
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी दी। एचआरआईडीसी 
सात शहरों में रेल कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर तैयार कर रही है। 
साथ ही दो नई ट्रेन चलाने का आग्रह केंद्र सै किया जाएगा। सीएम 
मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान करनाल 
यमुनानगर रेल लाइन परियोजना को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह 
किया था। आईजीआई एयरपोर्ट, हिसार वाया बिजवासन गुरूग्राम, 
बसई-धनबकोट, सुलतानपुर-फरूखनगर झज्जर, अस्थल बोहर 
रोहतक, डोभ भाली, हांसी हिसार, एयरपोर्ट के बीच रेलवे कनेक्टिविटी 
कैलिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 


वन आवरण बढ़ाने के लिए 
टीओएफआई कार्यक्रम होगा शुरू 


चंडीगढ़। हरियाणा में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य 
सरकार के वन विभाग और अमेरिकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा 
एक नई पहल शुरू करते हुए हरियाणा में ट्रीज आउटसाइड फारेस्ट 
इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। रोहतक में टीओएफआई 
कार्यक्रम को विधिवत रूप से लांच किया गया। इस कार्यक्रम के 
माध्यम से किसानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों को साथ 
लाकर राज्य में पारंपरिक वन क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्र में वन वावरण का 


तेजी से विस्तार किया जाएगा। यह नया कार्यक्रम कार्बन पृथक्करण को 
बढ़ाने के साथ्ज्ञ-साथ कृषि जलवायु को भी मजबूत करेगा और यह 
वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुकूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक 


८०४४ ॥। 00४४४ 


20 प्रतिशत डिस्काउंट 
पूरी पेमेंट करने पर 
0 प्रतिशत डिस्काउंट 
आधी पेंमेंट करने पर 


प्लाट साईज : 88, 235, 268, 323, 440, 
588 व इससे भी बड़े शोरूम बनाने के लिए 
ऐट - 7000-44000 रुपए गज 
बहु अकबरपुर से आकाशवाणी के बीच 
में हिसार रोड़, एन.एच - 9 
44 फुट चौड़ी सड़कें, सीवर, बिजली, 
मीठा पानी, स्ट्रीट लाईटें 


88 गज की कोठी 30 लाख 
88 गज की कोठी 25 लाख - 3 बीएचके 
268 गज की कोठी 40 लाख 
282 गज की कोठी ३8 लाख 
322 गज की कोठी 42 लाख 
443 गज की कोठी 52 लाख - 3 बीएचके 
443 गज की कोठी 60 लाख - 4 बीएचके 
588 गज की कोठी 75 लाख - 4 बीएचके 


9832400036 


तेजस इंडिया 


पेज-22 


जनवरी, 2023 


दवा निर्माताओं को हर महीने सरकार 
को देनी होगी जुणवत्ता की जानकारी 


भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. वीजी 
सोमानी ने दवा, टीका निर्माता और 
निर्यातक कंपनियों को आदेश जारी करते 
हुए फरर्माकोविजिलेंस सिस्टम के बारे में 
जानकारी मांगी है। उन्होंने आदेश में कहा है 
कि फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित 
करने की एक समरी जल्द से जल्द उपलब्ध 
कराई जाए। 

सरकार ने सभी दवा, टीका फैक्टरियों 
में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित 
करने पर जोर दिया है। नई दवाएं व 
नैदानिक परीक्षण 209 अधिनियम के 
तहत प्रत्येक दवा निर्माता कंपनी को अपने 
यहां फरर्माकोविजिलेंस सिस्टम शुरू करना 
है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर और 
फार्मासिस्ट रहेगा। ये हर माह अपने उत्पादों 


74वें गणतंत्र दिवस 
की हार्दिक शुभकामनाएं 
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की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में 
जानकारी एकत्रित कर सरकार के साथ साझा करेंगे। 
इनकी रिपोर्ट पर सरकार ऑडिट कराएगी और जांच में 


दोषी मिलने पर उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई 
होगी। देश में मौजूदा समय में 4,500 से अधिक दवा व 
टीका निर्माता कंपनियां हैं, जिनकी 0,500 से अधिक 
फैक्टरियां मौजूद हैं। 

भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. वीजी सोमानी ने 
दवा, टीका निर्माता और निर्यातक कंपनियों को आदेश 
जारी करते हुए फार्माकोविजिलेंस सिस्टम के बारे 
जानकारी मांगी है। उन्होंने आदेश में कहा है 
फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने की एक 
समरी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जे 
अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट इसमें 
शामिल हैं उनके नाम, पहचान, संपर्क साझा किए जाएं, 
ताकि भविष्य में दवा सुरक्षा को लेकर इनसे जानकारी 
प्राप्त की जा सके। 

4500 से अधिक दवा व टीका निर्माता कंपनियां हैं, 
मौजूदा समय में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण 
संगठन (सीडीएससीओ) के वरिष्ठ अधिकारी के 
मुताबिक, नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण 209 
अधिनियम के तहत सभी दवा-टीका कंपनियों में 
फार्माकोविजिलेंस स्थापित करने के लिए कहा है। नए 
आदेशानुसार, कंपनियों को फरर्माकोविजिलेंस शुरू 
करने के साथ-साथ उसकी जानकारी सरकार के साथ 
साझा करने के निर्देश भी दिए हैं। जेनेरिक दवाएं, 
ओवर-द-काउंटर दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध 
अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और 
बायोलॉजिक्स भारतीय फार्मा उद्योग के कुछ प्रमुख खंड 


उठी 


हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में 
फार्मास्युटिकल निर्माण सुविधाएं हैं जो 
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 
(यूएसएफडीए) के अनुपालन में हैं। 500 
एपीआई उत्पादक हैं जो दुनियाभर में 
एपीआई बाजार का लगभग 8 फीसदी 
हिस्सा है। भारतीय दवा क्षेत्र विभिन्न टीकों के 
लिए वैश्विक मांग का 50 फीसदी से अधिक, 
अमेरिका में 40 फीसदी सामान्य मांग और 
यूके में सभी दवाओं का 25 फीसदी आपूर्ति 
करता है। 

वर्तमान में एड्स से निपटने के लिए 
विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80 
फीसदी से अधिक एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं 
की आपूर्ति भारतीय दवा फर्मों द्वारा की 
जाती है। 
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जीएसटी की चोरी और विभागों का भ्रष्टाचार 


भारत अब एक अधिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था 
है। लोगों में कर भुगतान की आदत हो रही है। 
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने 
आठ वर्षो में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सहित जो 
भी आर्थिक सुधार किए, उसने अर्थव्यवस्था को 
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसका असर 
जीएसटी संग्रह पर भी दिखा है। पिछले आठ वर्षों 
में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का 
अर्थव्यवस्था के अगले 25 वर्षों में आगे बढ़ने के 
तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हम भारत की 
दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में देखने की 
उम्मीद करते हैं। व्हार्टन इंडिया इकनामिक 
फोरम ने कहा कि दिवालिया एवं ऋणशोधन 
अक्षमता कानून भी महत्वपूर्ण सुधार था। इससे 


बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बताने में मदद मिली है। 


किया है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का 


पीएलआई-आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण पहल हिस्सा बनाने और आयात पर निर्भरता घटाने के 


गोयल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्लर, चिप व घरेलु लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना 


विनिर्माण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ प्राथमिकता 
वाले क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री 
का ध्यान भारत में मजूत 
इंफ्रास्ट्रक़्र बनाने पर है। 
आत्मनिर्भर भारत 
योजना महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने कहा कि सरकार 
ने भारतीय निर्माताओं को 
विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी 
बनाने, निवेश और 
निर्यात बढ़ाने पर फोकस 
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ऑनलाइन ठ्ी के मामलों में हुई ३ जुना बढ़ोत्तरी 


नई दिल्ली, अरविंद शर्मा। देश में ऑनलाइन नियंत्रित भी किया है, लेकिन कई राज्यों में ऐसी हैं कि ऑनलाइन ठगी का शिकार सबसे अधिक 
खरीद और लेनदेन में तेजी के साथ ही साइबर ठगी _ ठगी अभी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार में शिक्षित लोग होते हैं। इनकी संख्या 80 से 90 


के मामलों में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है। 
पांच वर्ष पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी की दर्ज 
शिकायतों की संख्या जहां 60 हजार 
से भी कम थी, अब बढ़कर लगभग 
एक लाख 84 हजार तक पहुंच गई है। 
जनसंख्या के आंकड़ों की यदि 
अनदेखी कर दी जाए तो सबसे ज्यादा 
ठगी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, 
बिहार, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के 
लोगों से होती है। दिल्ली की जनसंख्या 
अन्य राज्यों की तुलना में कम है। 
फिर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के 
मामले में देश में दिल्ली तीसरे पायदान 
पर खड़ी है। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की 
रिपोर्ट बताती है कि पिछले पांच वर्षों के 
दौरान देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी 
के मामले में तीन गुना से भी ज्यादा 
वृद्धि हुई है। इस हिसाब से प्रत्येक 
महीने औसतन 5 हजार 520 मामले दर्ज हो रहे 
हैं। ये ऐसे मामले हैं, जिनकी शिकायत साइबर सेल 
तक पहुंच सकी है। 

स्पष्ट है कि हजारों की संख्या में वैसे उपभोक्ता 
भी हैं, जो साइबर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। 
हालांकि कुछ राज्यों ने अपने तरीके से इसे 


पिछले पांच वर्षों में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है। 
महाराष्ट्र में प्रारंभ में तो तेजी से मामले बढ़े किंतु 


पिछले दो वर्षों से संख्या स्थिर है। कोरोना काल में 
सबसे ज्यादा बिहार और यूपी में ऑनलाइन फॉड 


के मामलें में वृद्धि हुई। दोनों राज्यों में इन्हीं दो वर्षों 
में सीधे संख्या दोगुनी हो गई। 

सबसे अधिक शिक्षित लोग शिकार 

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते 


प्रतिशत तक है। इसका कारण है कि बैंकिंग सेवाओं 
और लेन-देन का ऑनलाइन उपयोग सबसे ज्यादा 
शिक्षित ही करते हैं। प्रतिदिन बड़ी 
संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, 
सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त, वकील 
नेता एवं यहां तक कि पुलिस भी ठगों 
के चंगुल से बच नहीं पाते। साक्षरता 
दर में अन्य राज्यों से आगे दिल्ली और 
कैरल में जनसंख्या के अनुपात में 
ज्यादा लोग साइबर फाड के शिकार 
हो रहे हैं। 

गृह मंत्रालय के निर्देश के 
मुताबिक, उपभोक्ता सरक्षण 
अधिनियम के तहत ऑनलाइन 
कारोबार करने वाले सारे संस्थानों को 
उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था 
करना अनिवार्य है। शिकायत मिलने 
के एक महीने के भीतर समाधान देने 
का निर्देश है। इसके लिए राष्ट्रीय 
साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया गया 
है। साथ ही एक टोल फी नंबर - 950 भी जारी 
किया गया है। केंद्रीय कानून के आधार पर राज्यों 
में हा व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया 
गया है। 
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वायु गुणवत्ता की निगरानी पर 5 करोड़ खर्च करेगा पर्यावरण बोर्ड 


गुड़गांव, बहादुरगढ, पानीपत -पर्यावरण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लागत से एयर क्वालिटी डिस्पले बोर्ड सहयोग 
गरेगा। डिस्पले बोर्ड की स्थापना अधिकारी जिला मुख्यालयों के ऐसे स्थानों पर होगी जहां प्रदूषण का स्तर बेहद रोचक दौर में होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक जानकारी में 
बताया गया कि प्रदेश के भिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता केएक समय पर बेहद खराब होने का संदेश मिलते ही उस स्थान के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय चालू 


किए जा सकेंगे। इन डिस्पले बोर्डों की मार्फत आम जन भी वायु गुणवत्ता के स्तर का अवलोकन कर सकेंगे । 


बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में वायु गुणवत्ता का स्तर अभी नियंत्रण में है। जिन क्षेत्रों में गुणवत्ता खराब होने का सबसे ज्यादा अंदेशा होता है वहां वायु 
गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सिफारिशों पर तुरंत अमल किया जाता है | बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि हवा में नमी की मात्रा जब अधिक हो तब आम आदमी को मास्क पहनने 


की सलाह दी जाती है। वायु गुणवत्ता की सूचना प्रदर्शन हेतु लगाए जाने वाले डिस्पले बोर्ड सिस्टम की सप्लाई, स्थापना, कमीश्निग, संचालन और मरम्मत और देखभाल के लिए 


जल्दही निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया जारी है। 


अयोध्या और रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में 


मनुष्य को हांकने के लिए जिन महाभारत के टेक्स्ट्स इससे पहले आ क्रोनोलौजी सन 526 के बाद से 


भावात्मक टूल्स को पवित्रता का दर्जा चुके थे। लेकिन मौर्य काल और गुप्त काल 
देकर 'धर्म” के नीचे लाया गया, उसमें बुद्धि में इनके वजूद के बारे शायद कोई प्रमाण 


समानान्तर होकर चल रही है। राम के 
नाम से समाज के पास नैतिक शक्ति का 


राजकीय हिंसा या उपेक्षा जैसे तत्वों क 
रोल भी दिखाई दिया। टकराव हिन्दू और 
मुस्लिम अस्मिता को लेकर है जिसक 


का उपयोग निषिद्ध कर दिया गया। आस्था नहीं मिलता। हमारे एपिक्स के लेखन के 
को प्रबल करके इसका उपयोग किया कोई प्रमाण छठी सदी के पहले के नहीं हैं 
गया। यह सब भक्ति काल में हुआ और मैं हालांकि लिपियों की प्राचीनता के बारे में 
तो भक्ति काल की उत्पत्ति का सबसे बड़ 
कारण मुस्लिम आततायियों को मानता हूं 
भारत में अनेक संप्रदायों -जोकि चालीस 
के करीब हैं, की उत्पत्ति का मूल कारण 
इस्लाम नहीं रहा बल्कि वे कठिनतम 
टेक्स्ट रहे जो आमजन की समझ से परे 
रहे और जिनपर महाज्ञानियों का 
एकाधिकार रहा। अभिमान में चूर इन 
अनेक महाज्ञानियों में केवल ब्राह्मण ही न 
थे, बल्कि अन्य तीन वर्णों की अनेक 
शाखाओं के लोग भी रहे 

पाली, प्राकुृत और संस्कृत के 
कठिनतम 48 से ज्ञान को 
निकालकर इसे लोक और क्षेत्रीय भाषाओं डूडिं बाप में में जॉर्ज 
में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से * पेलियोग्राफी में 859 में जॉर्ज 


कुछ आचार्यों और ज्ञान गुरुओं ने पंद्रहवीं ब्यु-लर पहले ही बहुत कुछ कह चुके थे। 


अकूत भंडार और इस्लाम के फालोवरों 
कासन 707 तक राजशक्ति का उपयोग 
जिसके अवशेष अभी तक विद्यमान हैं। 


इन्हें वैध-अवैध ठहराने के लिए सूबा 
अवध के नवाबी वक्तों से लेकर 


सोलहवीं शततियों में अनेक इसे बाद में इंडियन एंटीक्वेरी नामक 
५ 02४ हे हज रिसाले में भी प्रकाशित किया गया। 


अयोध्या में दो तरह के घटनाक्रम की 


नरसिंहराव के जमाने तक जनभावनाओं 
का दोहन होता रहा है और खुद को 
धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए 


ग्राउंड वर्क है फिजिकल असेट अर्थात 
भूमि और भवन। जनभावना की पूरी शक्ति 
इन्हीं पर अधिकार को लेकर है जिसमें 
राजशक्ति कभी बेबस हुयी और कभी 
सर्वशक्तिमान बन कर उभरती है। अभी 
राम मंदिर का निर्माण हो जाने से भी पूरे 
हिंदुस्तान में इस्लाम की अस्मिता पर कोई 
अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। धर्म के 
नाम पर शक्तियों की इक्केशन करना निरी 
मूर्खता है। 

धर्म के नाम पर कर्म-कांड करने के 
लिए जिन प्रतीकों की जरूरत होती है 
उनमें से भवन और भूमि ही सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण हैं। लेकिन लोग यह कभी नहीं 
समझना चाहते कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान 
की प्राप्ति किसी भवन मैं बैठकर नहीं बल्कि 
पीपल के पेड़े के नीचे बैठ कर की थी जिसे 
बाद में बोधिवृक्ष कहा कहा। 'गॉड' को 
मनुष्य शरीर के रूप में देखने की इच्छा 
या सिद्धान्त की उत्पत्ति ही इस झगड़े की 
मुख्यवजहहै। 
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तेजस इंडिया 


पेज-29 


जनवरी, 2023 


भारतीय मूवीज और अवसाद की न्यूरो-केमिस्ट्री 


देवदास, प्यासा, आखिरी खत, आनंद जैसी ट्रेजिक फिल्में बॉम्बे और मद्रास 
के कुछेक स्टूडियोज में बनती रहीं। मैं इन्हें अवसाद से भरपूर मूवीज मानता हूं। 
धूल का फूल और हिमालय की गोद भी शायद वैसी तो नहीं लेकिन कुछ-कुछ 
अवसाद पूर्ण तो थी हीं। अवसाद वाले कैरेक्टर्स की कल्पना किसी लेखक के 
जेहन में तैरती है और कलम और शब्द के जरिये एक कहानी के रूप में कहीं 
उसका साक्षात्कार एक फिल्म-प्रोड्यूसर या डाइरेक्टर से होता है तो कुछ मेहनत 
करके एक मूवी बनाई जाती है। 

अवसादपपर बहुत रिसर्च हो चुकी है और होती भी रहेगी। अवसाद के कारणों 
का पता अगर चल जाता है तो इस से पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति ही क्यों, कोई 
एनिमल भी जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक सोशल ग्रुप की जरूरत होती है, के 
व्यवहार में सुधार लाकर उसे सामान्य किया जा सकता है। 

एक साइकियाट्रिस्ट और क्लीनिकल साइकॉलजी वाला आखिर करता 
क्या है? वह न्यूरो- 
फिजिओलोजिस्ट 
नहीं होता और न ही 
यह जानता कि 
इमोीशास की 
बायोकेमिस्ट्री क्या 
होती है। इमोशन्ज 
की अनेकानेक 
फॉर्म हैं, भावना को 
ठेस पहुँचने के 
कारण भी अलग हैं 
और ऐसी स्थिति में 
दबाव (स्ट्रेसफुल 
सिचुएशन्स) से स्रावित होने वाले 
न्यूरो-केमिकल्स रक्त के जरिये 
शरीर के अन्य हिस्सों में पहुँचने पर 
क्या और कैसा डैमेज करते हैं, इसे 
कोई सायिकोलौजिस्ट कैसे जानेगा ? 

खासतौर से चालू किस्म की 
भारतीय फिल्मों में अवसाद को 
जीतने के जो हल दिखाये जाते हैं वे 
असल जिंदगी के अनुभव और 
'इंटर्वेंशंस' से बहुत दूर होते हैं। एक 
व्यक्ति को जब लगातार, नियमित रूप 
से सामाजिक प्रताड़ना या उपेक्षा 
मिलती है और वह नॉर्मल न रहकर 
'एब्नॉर्मल' होकर रहने लगता है तब 
अवसाद और फिर गहरा अवसाद उसे 
कभी भी घेर कर नकारा बना सकता 


अवसाद और चिन्ता 


लांछन, असुरक्षा की तीव्र भावना, अत्यंत निकट किसी संबंधी का साथ छूटना 
और लगातार असफलता आदि ऐसे घटक हैं जो व्यक्ति को अवसाद की ओर 
सरकाते रहते हैं। 

नेचर जर्नल के 26 जनवरी 2023 के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर 
में एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में शोध कर्ताओं 
ने उस स्थान को चिन्हित किया है जहां की मस्तिष्कीय कोशिकाएं वह न्यूरो- 
केमिकल संश्लेषित करके, अर्थात बनाकर, इसे रक्त प्रणाली में धकेलती हैं। 
इसके जरिये यह केमिकल शरीर के अन्य अंगों की कोशिकाओं में पहुँचकर 
उन्हें डैमेज करता है अर्थात इन्हें शिथिल और निष्क्रिय कर देता है। यह अध्ययन 
फिलहाल चूहों पर किया गया है। आदमी तक इस शोध के नतीजे पहुंचने में हो 
सकता है 5-20 बरस लग जाएं। 

इस केमिकल की संरचना को जानकर इसे रोकने वाले केमिकल तैयार 
किए जा सकते हैं। 
अथवा पहले से 
उपलब्ध दवा की 
के मिकल और 
मालिक्युलर 
संरचना में कुछ 
उलट-फेर करके 
प्रभावी दवा बनाई 
जा सकती है। इस 
सभावना की 
फर्माकोलौजी को 
समझ कर कैसा 
काम होगा यह तो 
भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन 
भारतीय सिनेमा में अवसाद वाले 
रोल्स देखकर या हीरो काहालया अंत 
देखकर अधिक मायूस होने की 
जरूरत नहीं क्योंकि न तो गुरुदत्त 
और न ही मीना कुमारी जैसे लोग 
फिर से पैदा होंगे। 

भारत में 98 किस्म की एंटी- 
डिप्रेसेंट मैडिसिन बेची जाती है। एंटी- 
डिप्रेसेंट को एक व्यक्ति पर असर 
दिखाने में 4 से 6 सप्ताह का समय 
सामान्य तौर से लगता है। रिसर्च वाले 
लोगों के सामने चुनौती यही है कि 
मस्तिष्क के जिस एरिया में जितनी भी 
कोशिकाएं हैं वे अलग तरह के द्रव का 
स्राव करती है। इसलिए कैसी दवा का 


है। फिर वह अकर्मण्य हो जाता है और उसका उत्साह सदा के लिए मर जाता है। 
वह सामान्य मनुष्यों से और समाज से कट कर अलग हो जाता है और फिर 
उसके शरीर में आए न्यूरो-केमिकल परिवर्तनों की वजह से उसकी जल्द मृत्यु 
भी हो जाती है। अंतरवैयक्तिक सम्बन्धों में गहरी दरार, मानहानि, धन हानि, 


मॉलिक्यूल किस तरह की कोशिका के रिसेप्टर से बंधेगा और द्रव स्रावित करने 
की उसकी सक्रियता पर रोक लगाएगा, जानना टेढ़ा काम है। लेकिन वैज्ञानिक 
इस काम को कर ही लेंगे बशर्ते क्लीनिकल सायकोलौजिस्ट डिप्रेशन को 
पहचानने की प्रश्नमाला में भी सुधार कर लें | - रणबीर सिंह 


तेजस इंडिया पेज-30 जनवरी, 2025 
जुस्से से दिल, दिमाज ओर पेट बीमार होता है 


चिंता से भी ज्यादा खतरनाक, याददाश्त कमजोर होती है 


आपने लोगों को कहते सुना होगा कि गुस्से में 
दिमागफटने लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं 
ज्यादा खतरनाक है। गुस्सा पूरे शरीर 
को बीमार कर देता है। यह दिमाग ही 
नहीं, दिल और पेट भी खराब करता है। 
यहपुरानी बीमारियों को उभार देता है। 

बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिस 
अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर 
इलन शोर विटस्टीन कहते हैं- गुस्से या 
हताशा में शरीर के न्यूरो हॉर्मोनल 
सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव प?ता है, 
जो इमरजेंसी तक पहुंचा सकता है। लंबे 
समय में मौत तक हो सकती है। गुस्सा 
हमारे कार्डियोवस्कुलर सिस्टम से 
नर्वस सिस्टम तक को प्रभावित करता है। 

गुस्से से शरीर के हर हिस्से पर असर 
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गुस्से का दिल पर प्रभाव- ब्रोकन हर्ट सिंड्रोम 
के विशेषज्ञ डॉक्टर विटस्टीन कहते हैं- गुस्सा 


धमनियों को संकुचित करता है। पहले से कोई 
कार्डियोवस्कुलर बीमारी जैसे हाई बीपी या हाई 
कोलेस्ट्रॉल है तो दिल का दौरा प? सकता है। 
डॉक्टर विटस्टीन कहते हैं- गुस्से से बीपी ब?ने, 
नसों के सिकु ?ने के साथ इम्यून सिस्टम से पचाने 
वाले सैल निकलते हैं। यह सब एक साथ होता है। 
इससे धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। 

दिमाग फैसले नहीं ले पाता- गुस्से में दिमाग 
सही फैसले नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटी ऑफ 
शिकागो में मनोरोग और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस 
के प्रोफेसर डॉक्टर रोयसे ली कहते हैं- किसी खास 


वजह से उत्तेजित होने पर दिमाग कुछ कर दिखाने 
के लिए भी प्रेरित करता है। ली कहते हैं- इंसान 
गुस्से में वह कह और कर जाता है, जिसे 
वहपसंद नहीं करता गुस्से में याददाश्त 
कमजोर होती है। किसी चीज पर केंद्रित 
नहीं हो पाते। 

पेट की परेशानी- भावनाओं और 
पेट का गहरा संबंध है। गुस्से की वजह 
” से गैस्ट्रो की समस्या होने लगती है। 
खाना पचता नहीं है। कब्ज रहने लगता 
है। डॉक्टर एटिनजिन कहते हैं- गुस्से 
में पेट की मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय हे 
जाती हैं। कई बार आंते अपनी जगह से 
हट जाती हैं। इससे डायरिया तक हे 
सकता है। कई बार गुस्से की वजह से पेट में मरो ? 
भी प?ने लगते हैं। कई बार भूख लगना बंद हे 
जाती है। 

खुद को फिट रखें और पूरी नींद लें 

येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल 
मनोविज्ञानी और प्रोफेसर डॉक्टर वीलियम बर्ग 
कहते हैं- गुस्सा रोक पाना हमेशा संभव नहीं होता, 
लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम 
के साथ खुद को फिट रखें और पूरी नींद लें। इससे 
गुस्सा कम आएगा। 


भारत को विकसित देश बनने में 
लग सकते हैं 20 साल : रंगराजन 


भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि 8-9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ 
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7२0#॥%6 ०८।६॥575 & भारत को विकसित देश बनने में 20 साल का समय लग सकता है | उन्होंने कहा कि उच्च मध्यम आय वाले 
ए07२७७७975 8&5506#00 देश के स्तर पर पहुंचने के लिए दो साल और लगेंगे। विकसित देश के रूप में वर्गीकृत होने के लिए प्रति 
व्यक्तिसालाना आय न्यूनतम 5,205 डॉलर होनी चाहिए और इसे हासिल करने में दो दशक से अधिक क 

[/6306॥ समय लग जाएगा। आईसीएफएआई फाउंडेशन हा हायर एजुकेशन के 

८ १2वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुल उत्पादन 

549॥ |(899| स्तर पर भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन प्रति 
गा व्यक्ति आय में आईएमएफ के अनुसार भारत का स्थान १97 देशों में 42वां 
हवा टाटा है। रंगराजन ने कहा नीति निर्माताओं का तत्काल ध्यान अर्थव्यवस्था की वृद्धि 
रवाना) दर बढ़ाने पर होना चाहिए। 5000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना 


एक अच्छा लक्ष्य है। 
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पेज-उ5 जनवरी, 20235 


तेजस इंडिया 


आईसीएमआर ने खोजी स्वदेशी तकनीक 


डेंगू जीका, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होंगे खत्म 


डेंगू, मलेरिया, जीका और जापानी 
एन्सेफलाइटिस जैसी मच्छर जनित 
बीमारियों को रोकने के लिए नई दिल्ली 
स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान 
केंद्र (हुष्स्क्रै ने नई स्वदेशी तकनीक 
को खोजा है। इसकी मदद से हर साल 
लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेने 
वालीं मच्छर जनित बीमारियों की 
रोकथाम में मदद मिलेगी। 

आईसीएमआर के मुताबिक, इस 


कसर 
खोज से मच्छर जनित बीमारियों के ॥ ७)! न्ज्् 
खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती पहुंचाए बिना मच्छर और ब्लैक 
मिलेगी। तकनीक को देश की बड़ी. ॥टा२ फ्लाईलार्वा को मारता है। 


आबादी में उपलब्ध कराने के लिए उसने. 2 


निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। 

प्रस्ताव में कहा गया है कि डेंगू, 
मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को 
रोकने के लिए बैसिलस थुरिगिएसिस 
इजराइलेंसिस का उत्पादन करने के लिए एक 
तकनीक विकसित की गई है, जो बैक्टीरिया का 
एक प्रकार है। ये अन्य जानवरों को नुकसान 


फ 
६६ ०४८॥+ 


आईसीएमआर का कहना है कि 
यह तकनीक अन्य जानवरों और 
पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। 
आईसीएमआर के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर के 
निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार की निगरानी में यह 
खोज पूरी हुईं है। इस तकनीक को केंद्रीय 
कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) ने “इंडियन स्टैंडर्ड 
स्ट्रेन' के रूप में नामित किया है। 


हु है| हर साल सात लाख लोगों की जाती 
| हैजान 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (ड्डा6) के 
. अनुसार, हर साल मच्छर जनित 
| बीमारियों की वजह से करीब सात लाख 
से अधिक मौतें दुनियाभर में होती हैं, 
जिनमें सबसे अधिक संख्या भारत में 
है। केद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 
अनुसार, देश में हर साल मच्छर जनित 
बीमारियों की वजह से पांच हजार से 
अधिक लोगों की मौत हो रही है, जबकि 
लाखों लोग इनकी चपेट में आकर 
बीमार होते हैं। 

टीके की तरह देनी होगी रॉयल्टी 

आईसीएमआर ने प्रस्ताव में कहा है कि जिन 
कंपनियों के साथ तकनीक को हस्तांतरित किया 
जाएगा, उन्हें बिक्री का पांच फीसदी आईसीएमआर 
के साथ साझा करना होगा। इसी तरह का समझौता 
आईसीएमआर ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक 
कंपनी के साथ किया था, जब कोवाक्सिन की खोज 
करने के बाद उन्होंने तकनीक को हस्तांतरित किया 


एम एस एम ई को बजट से उम्मीद 
सेक्टर की लोन डिमांड बढ़ी, “मुद्रा' स्कीम के तहत लोन लिमिट 0 लाख से ज्यादा हो 


ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमी बेहद कम 
संसाधन पर स्प्स्च् (छोटे-मोटे उद्योग) चलाती हैं। 
इस लिहाज से प्रधानमंत्री आवास योजना (क्र) 
जैसे टारगेटेड फाइनेंस प्लान यदि महिलाओं के 
नेतृत्व वाले रूस्स््च के लिए घोषित किया जाए उन्हें 
काफी मदद मिलेगी। इसके तहत 0 लाख रुपए या 
इससे ज्यादा के लोन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 
मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस 
एजेंसी) स्कीम के तहत लोन की सीमा 0 लाख 
रुपए है। बजट में इसे बढ़ाया जाने की उम्मीद है। 
ऐसा करने से स्स्स््च सेक्टर की लोन डिमांड पूरा 
करने में मदद मिलेगी। केप्री ग्लोबल कैपिटल 
एमडी राजेश शर्मा ने बताया कि स्थ्स्च्च सेक्टर की 
लोन डिमांड बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए वित्त 
मंत्री मददगार नीतियों की घोषणा कर सकती हैं। 


बजट में सरकार हक़श्नष्ट के अंडर राइटिंग 
मानदंड को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर सकती 
हैं। सुरक्षित व असुरक्षित लोन के लिए वर्गीकरण, 
लोन जारी करने की समयसीमा, दस्तावेजों की 
जरूरत और लोन की रकम के क्लियर 
गाइडलाइन होना चाहिए। इससे माइक्रो लेवल के 


सुलभ बना सकती है। गोल्ड लोन केंद्रित हक़श्नष्ट 
लाख रुपए तक के कर्ज मुहैया कराते हैं। उम्मीद 
करते हैं कि बजट में सरकार गोल्ड लोन को 
प्रायोरिटी सैक्टर लेंडिंग का दर्जा देगी। ऐसा करने 
से बैंकों के लिए एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग फाइनेंस 
कंपनियों) को रियायती दरों पर कर्ज देने की राह 


उद्यमियों के लिए 40 से 50 लाख तक की फंडिंग 
आसान हो जाएगी। बजट में सरकार गोल्ड लोन भी 


गौल्ड लोन सुललूभ बना सकती है सरकार 


निकलेगी। इससे ग्राहकों को कम दरों पर लोन 
मिल सकेगा। सरकार को पीएमएवाई क्रेडिट- 
लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत बढ़ी हुई फंडिंग के 
जरिये अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना जारी 
रखना चाहिए। इसके अलावा ऊची दरों वाले दौर में 
होम लोन की डिमांड बढ़ाने के मकसद से ब्याज 
भुगतान पर टैक्स छूट की मौजूदा 2 लाख की 
सीमा और लोन की मूल राशि की लिमिट बढ़ाने पर 
भी विचार किया जाना चाहिए। 
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तेजस इंडिया 


पेज-3उ5 


जनवरी, 2023 


विदेशों में अध्ययन या फिर व्यवयाय 


उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहाना अब 
अटपटा नहीं लगता। भारत में एक लम्बे असरे से लोग 
यह बहाना बनाके अपने बच्चों और युवाओं को विदेश 
भेज रहे हैं कि वहां पर रह कर पढ़ रहे हैं या फिर क्या कर 
रहे हैं ये वो तो ही जानें 
समाज के परोपकार, 
राजनीतिक हस्तियां और देश 
की भलाई का नारा देने वाले 
धार्मिक सिद्ध, घनाढ्य प्रमुख 
हस्तियां सब विदेशों में 
भारतीय बने हुए हैं। अचरज 
की बात है कि अभी कुछ साल 
पहले तक विदेशों से युवा 
भारत में कालेज की शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए आते थे 
और उनमें से तो कुछ यहीं 
रह बस जाते थे लेकिन बीते 
एक दो दशक से समय क 
चक्र उल्टा हो चला है| विदेशी 
छात्र-छात्राएं यहां लगभग 
आना बंद हो गए हैं और 
हमारे यहां के युवाओं को 
विदेश जा कर शिक्षा ग्रहण 
करने का रोग लग गया। यहां 
तक कि शिक्षा और वे किस 


मुझु तो विदेश भेजने वाले उनके माता पिता, भाई बहन 


भारतीय समाज देश से सरोकार रखने वाले सभी लोगों 
की इंटीग्रिटी डाउठफुल लगने लगी है। अपने बच्चों को 
विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने वाले दो तीन लोगों से हुई 
बात से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये लोग वास्तव में 


हैं हैं भारतीय सरकार की रोजगार नीतियों, शिक्षा पद्धति और 


लोगों के मन में भारतीय व्यवहार और रोजगार को लेकर 


अनगिनत शंकाए उपजी हुई हैं। 

कहते हैं कि विदेश में पढ़ाई के साथ रोजगार भी 
मिलता है और हमारा बालक स्वावलंबी भी बनता है। मैंने 
कुछ समझाया और तर्क भी दिए लेकिन सब व्यर्थ। ये 
लोग यह मानने के लिए तैयार 
ही नहीं कि भारत में स्व रोजगार 
की अपार संभावनाएं हैं जितने 
रुपए खर्च करके और दूसरे 
देशों का गारंटी के तौर पर 
भारतीय मुद्रा को रहन रखते हैं 
उतने में यहां एक बहुत ही 
बेहतर व्यवसाय स्थापित किया 
, जासकता है। खैर इन बातों का 
उन पर कोई असर नहीं पड़ा 
क्योंकि बालकों को विदेश में 
भेजना इनके जहन में एक 
स्टेटस सिंबल के रूप में समा 
चुका है। विदेशों में रहने वाले 
युवा जन वहीं से मोबाइलों पर 
वहां की पिकनिक पार्टियां और 
दूसरी शापिंग माल दिखाते हैं तो 
माता पिता यार दोस्त रिश्तेदार 
फूले नहीं समाते और साथ-साथ 
कहते हैं कि मम्मी पापा क्या 
कुड़े के ढेर में पड़े हो, यहीं आ 


शेष अगले अंक में ... 


अदाणी की एसीसी और अंबुजा की जांच करेगी सेबी 


हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मामला अदाणी समूह के 
लिए अब और गंभीर होता जा रह है। खबर है कि भारतीय 
प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने समूह की एसीसी और 
अंबुजा सीमेंट की जांच करने वाली है। इन दोनों 
कंपनियों को स्विटजरलैंड की होल्सिम से मई, 2022 में 
अदाणी ने खरीदा था। इसमें उपयोग किए ऑफशोर 
स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) की जांच हो सकती है 
इसमें 7 ऑफशोर एसपीवी शामिल थे। 

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि अदाणी समूह ने उस समय 
इसकी पूरी जानकारी सेबी को दी थी। लेकिन हिंडनबर्ग 


कंपनी पर जो भी कर्ज हैं, वह जोखिम में नहीं हैं और 
बैलेंसशीट के औसत पर हैं। इसलिए कोई डाउनग्रेड 
जोखिम नहीं है। 

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह के ऊपर कुल 
.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें से 60 हजार 
करोड़ सीमेंट कंपनियों की खरीदी के लिए लिया गया। 
इस पूरे कर्ज में से करीब उड फीसदी घरेलू बैंकों का है। 
बाकी विदेशी बैंक और बॉन्ड का है। अदाणी ग्रीन एनर्जी, 


शेयरों की हो रही जमकर पिटाई से अदाणी समूह 
बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अब चौथे नंबर पर 
खिसक गया है। शुक्रवार को इसकी ] कंपनियों का 
बाजार पूंजीकरण 5.02 लाख करोड़ रुपये रहा। 
मंगलवार को यह 9.20 लाख करोड़ रुपये था। यानी दो 
दिनों में इसमें 2.8 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आईं 
है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पहले नंबर पर अब 
टाटा समूह है। इसका पूंजीकरण 2.58 लाख करोड़ 


अदाणी पावर और अदाणी पोर्ट पर ही सबसे ज्यादा एक 
लाख करोड़ रुपये के करीब कर्ज है। 


की रिपोर्ट के बाद अब फिर से इसकी जांच की जा सकती 
है। जुलाई में सेबी ने मॉरीशस के फंडों की जांच शुरू की 
थी। इनकी अदाणी समूह की 6 कंपनियों में अच्छी खासी 
हिस्सेदारी है। 

उधर, ब्रोकरेज हाउस जेफरीज और सीएलएसए ने 
शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने कहा कि 


रुपये है। 5.09 लाख करोड़ रुपये के साथ रिलायंस 
समूह दूसरे पर और 5.54 लाख करोड़ रुपये के साथ 


हिंडनबर्ग ने कहा कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज का 
जोखिम है और साथ ही इसके शेयरों का मूल्यांकन 85 
फीसदी ज्यादा है। हालांकि अदाणी समूह ने बुधवार को 
इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बृहस्पतिवार को समूह 
ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावना तलाशने 
की बात कही थी। 


एचडीएफसी समूह तीसरे स्थान पर है। 7 सितंबर को 
अदाणी समूह का कुल पूंजीकरण 2.99 लाख करोड़ 
रुपये था जबकि टाटा की कंपनियों को पूंजीकरण 
20.70 लाख करोड़ रुपये रहा। तीसरे नंबर पर मुकेश 
अंबानी की रिलायंस समूह थी, जिसका पूंजीकरण 
7.22 लाख करोड़ रुपये है। 


तेजस इंडिया 


पेज-36 


जनवरी, 2023 


पर्यावरण संरक्षित दवाओं का 
उत्पादन हमारी प्राथमिकता : संजीव जिंदल 


मेहनत का फल हमेशा मीठा होता 
है। ईमानदारी से की गई मेहनत आदमी 
को न केवल बुलंदियों पर पहुंचाती है 
बल्कि सामाजिक तौर पर भी उसे मजबूत 
बनाती है। यह कहना है एक साधारण से 
उद्योगपति संजीव जिंदल का। मूल रूप से 
पंजाब के जिला मोगा के रहने वाले 
संजीव जिंदल जीवन को बड़ी संजीदगी 
से जीते हैं। उनकी पढ़ाई तो मात्र बारहवीं 
तक है लेकिन अनुभव और संस्कारों से 
मिली शिक्षा किसी पीएचडी से कम नहीं 
है। लगभग 55 वर्षीय संजीव जिंदल का 
बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई के उपरांत 
चुनाव स्थान में स्वयं के कारोबार में हाथ 
आजमाने की मन हुआ। चूंकि पंजाब में 
इनका कृषक परिवारों के साथ काफी 


दवाइयों से तुजुर्बा लेना 
आरंभ किया। समय 
का चक्र चलता रहा 
और भिन्ञ-भिकज्ञ 
कंपनियों में उनका 
ताल्लुक बनता रहा। 
इसी बीच इनका 
विवाह हुआ और एक 
पुत्र व एक पुत्री ने 
उनके घर में जन्म 
लिया। अपनी 
मधुरवाणी और मिलनसारिता के बल पर 
बड़ा व्यवसायिक दृष्टिकोण ईजात करते 


लिमिटेड के नाम से 
बनी करीब पचास तरह 
की कीटनाशक दवाएं 
भारत भर में बेची जा 
रही हैं। इनकी कंपनी 
की बनी दवाइयों की 
गुणवत्ता पर कभी कोई 
प्रश्नचिह्न नहीं लगा। 
जिंदल बताते हैं कि 
कंपनी में करीब 70- 
80 कर्मठ ईमानदार 
और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों की भरी- 


एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक 
की उपाधि के बाद इसी में पीएचडी कर 
रहे हैं। संजीव जिंदल के मुताबिक एक 
नियमित आचार संहिता के तहत किया 
कामहर चुनौती को झेलने में सक्षम होता 
है। व्यापार में उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं 
मगर संवेदनशीला और एकाग्रता आदमी 
को कभी कमजोर नहीं होने देती | संजीव 
जिंदल ने बताया कि उनकी कंपनी का 
लक्ष्य अपने उत्पादों को गुणकत्तापरक 
बनाने का रहता है। उनके मुताबिक हर 
वर्ष लगातार खेतों से फसलों का रिकार्ड 


पूरी टीम है। इसी विशेषता के बल पर 


हुए अन्ततः वर्ष 2005 में दिल्ली के निकट 
सोनीपत शहर में अपना निवास बनाया। 
कारोबार के लिए शहर से ॥0-2 


आना जाना था इसलिए स्वाभाविक रूप 
से कृषि आधारित कोई कार्य करने की 
योजना बनाई। वर्ष 988 में उन्होंने 
खेती में प्रयोग की जाने वाली कीटनाशक 


किलोमीटर दूर धतूरी गांव में एक छोर 
पर चार कनाल भूमि पर कीटनाशक 
दवाओं का निर्माण भी आरंभ कर दिया। 
आज वीवी क्राफ साइंस इंडिया प्राइवेट 


आज कंपनी 50-60 करोड़ सालाना का 
टर्नओवर प्राप्त कर चुकी है। एक बेहद 
सुलभ और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी 
संजीव जिंदल पारिवारिक रूप से भी 
सम्पन्न है। हालांकि इनके पुत्र 
आश्चर्यजनक रूप से कीटनाशक व्यापार 
में इनके साथ नहीं हैं लेकिन उच्च शिक्षित 


उत्पादन होना इन बात का सटीक प्रमाण 
है कि बाजार में उपलब्ध दवाएं कारगर 
साबित हो रही हैं | संजीव जिंदल ने बताया 
कि कंपनी गुणवत्ता को लेकर कोई 
समझौता नहीं करती और आधुनिक 
खेती के दौर में पर्यावरण संरक्षित दवाओं 
के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दे रही 
है। 


रिसाइकिल तांबे व पीवीसी के जरिये हो रही जीएसटी चोरी 


इलेक्ट्रिकल केबल उद्योग में असंगठित कंपनियां खाने में मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पहल की घोषणा 
रिसाइकिल तांबे और पॉलीविनील क्लोराइड (पीवीसी) का 
उपयोग कर लंबे समय से जीएसटी की चोरी कर रही हैं। 
खराब गुणवत्ता वाला 
उत्पाद कम भाव पर बेच कर अच्छी कमाई कर रही हैं। 


स्थानीय बाजारों में ऐसी कंपनियां 


इससे सरकार को घाटा हो रहा है। 


आ 


नहीं है। 


खाने में मोटे अनाज को बढ़ावा देगी 


आईटीसी 


जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के 
मद्देनजर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के अपने प्रयासों के तहत आईटीसी लिमिटेड ने 


विशेषज्ञों का कहना है कि देशभर में व्यावसायिक व 
वासीय भवनों में बिजली की आग का सबसे 
अधिक कारण यही है। असंगठित क्षेत्र इसके लिए 8४ 
जिम्मेदार हैं। इस उद्योग में असंगठित कंपनियों | 
का हिस्सा उ5त्न है। इस पर तत्काल सरकार को 
ध्यान देने की जरूरत है। बिल्डिंग वायर का 
बाजार लगभग 20,000 करोड़ का है, लेकिन 
उनमें से ज्यादातर पीवीसी या एफआरएलएस 7 
इंसुलेटेड तार बेचते हैं जो एक बढ़िया विकल्प ० 


की। 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुरूप संयुक्त 


राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित 


ऐसा 


आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किया है। पुरी ने कहा, हम अपने सभी सेगमेंट को एक 
संजीव पुरी ने कहा, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं ने साथ लाएंगे और सामूहिक रूप से इसे अपना समर्थन 
खाद्य और पोषण सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौतियां पैदा की देंगे। 
हैं। इससे निपटने के लिए हम अपनी अधिकांश श्रेणियों में 
मोटे अनाज के साथ उत्पादों की पेशकश करेगी। 


टाटा सॉल्ट ने हर सवाल उठेगा अभियान शुरू किया 
है। इसका मकसद बच्चों को सवाल उठाने के लिए एक 


मंच देकर उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे 


प्रासंगिक बातचीत को बढ़ावा मिले। सामाजिक 


/ । परिवर्तनको भी बल मिले। 


वास्तविक सवाले 
करता है। 


,000 से अधिक माताओं ने हिस्सा लिया। इनमें 
99 फीसदी का मानना है कि उनके बच्चे जिज्ञासु 
हैं और आसपास की दुनिया के बारे में जानना 
चाहते हैं। 


टाटा कज्यूमर प्रोडक्ट्स की अध्यक्ष 


(पैकेज्ड फूड्स इंडिया) दीपिका भान ने कहा कि 
बच्चे अपने वास्तविक सवालों के जरिये हमारी 
सोच को नया रूप दे सकते हैं। यह अभियान इन 


॥॥ 


| को सामने लाने का प्रयास 


अभियान की शुरुआत सर्वे से हुई। इसमें 
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वार्षिक राशिफल 


नया साल 2025 का आगाज हो चुका है। नया साल 2025 सभी के लिए 
नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और चुनौतियों से रूबरू होने का साल होगा। 
नया साल 2025 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आने वाला वर्ष होगा। 
सभी यह सोचते हैं कि बीते साल जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं, वे आने वाले नए 


है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता 
है। 
मिथुन राशि राशिफल 2025 
मिथुन राशि के लोगों का स्वभाव हमेशा हर्षित रहना और दूसरों को 


साल में जरूर पूरे हों। नए साल पर करियर में एक नया मुकाम हासिल हो, 
जीवन में पैसे से संबंधित सभी तरह की बाधाएं आने वाले साल में न रहें और 
अपनों का प्यार नए साल में मिलता रहे ऐसी उम्मीदें रखते हैं। हम सभी लोगों के 
मन में आने वाले नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन-दौलत, ऐशोआराम, शिक्षा, 
प्यार और सेहत कैसा रहेगा, इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। 
इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से 
वार्षिक राशिफल की मदद ली जाती है। 

वार्षिक राशिफल में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें 
जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए क्या संकेत दे रहा है जैसे 
कि- नए वर्ष में करियर कैसा 
रहेगा ? वित्तीय मामलों में 
आपके पास पैसे आएंगे या खर्च 
का बोझ बढ़ेगा? ग्रहों की चाल 
से आपका भाग्योदय होगा कि 
नहीं? लव लाइफ में रोमांस 
रहेगा या फिर परेशानी? 
परिवार में सभी सदस्यों के 
साथ आपका व्यवहार कैसा 
होगा? 

मेष राशिफल 2025 

मेष राशि के जातक दुबले 
और शक्तिशाली शरीर वाले होते | 
हैं, मध्यम रचनाः न बहुत लंबे 
और न ही मोटे, व्यापक चेहरा । 
और गर्दन और गेहुंआ रंग पाते... 
हैं। शारारिक संरचना मजबूत 
होती है 7मेष राशि का स्वामी 
मंगल होता है। मंगल ग्रह 
जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि में जन्म लेने वाला 
जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होता है। आप सामान्यतः ऊर्जा और 
अति उत्साह से भरे रहते हैं, आप स्वभाव से अच्छे हैं और आप अधिकतर 
आत्मकेंद्रित रहते हैं। कार्यों को योजनापूर्वक करने की योग्यता रखते हैं। 

वृषभ राशिफल 2025 

वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत आर्कषक होता है। इनके व्यक्तित्व से 
लोग प्रभावित भी रहते हैं। वृषभ राशि के लोगों का शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, जिसके 
कारण ये दिखने में सुंदर लगते हैं। वृषभ राशिवालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए 
इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। अपने साथ- 
साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं। इस राशि के लोग बहुत 
स्वभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। 
स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नजर में साफ देखी जा सकती 


के ६६ का 


प्रफुल्ठित करने वाला होता है। साथ ही आपके पास विचार-मंथन और दूसरों से 
जल्दी घुलने-मिलने की कला होती है। आप मोहक व्यक्तित्व वाले, सुंदर, सक्रिय, 
विचारशील और साहसी हैं। आपके पास एक अच्छी याददाश्त और कुछ नया 
सीखने की मजबूत इच्छाशक्ति होती है। आप एक कुशल वार्ताकार हैं, और 
आपके आलोचक अक्सर आपके दावों से भ्रमित होते हैं। आपके वास्तविक इरादे 
हमेशा दूसरों के लिए एक रहस्य होते हैं, और आप कई बार खुद को शिखर पर 
पहुंचा सकते हैं। 

कर्क राशिफल 2025 

कर्क राशि के जातक स्वभाव से दृढ़-निश्चय वाले होते हैं। यह लोग बहुत 


भावकु और कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर भाषा और संवाद कौशल के खास 
गुण होता है। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन यह लोग स्वभाव से काफी 
चंचल होते हैं। कुछ मामलों में इनमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। इनकी यादाश्त 
काफी तेज होती है। यह स्वभाव से बेहद सरल, संवेदनशील और दयालु होते हैं। 

सिंहराशिफल 2025 

सिंह राशि के व्यक्तियों के व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व 
इनकी राशि के प्रतीक चिंह शेर के समान होता है। आपके राशि स्वामी सूर्य है। 
सिंह राशि के लोगों के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है। यह लोग 
निडर, साहसी और दृढ़-निश्चयी होते हैं | यह लोग एक राजा की तरह जिंदगी 
जीने में यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। 
यहलोग बेझिझक अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने फैसलों पर अड़े 
रहते हैं। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत जल्दी 


तेजस इंडिया 


पेज-40 


जनवरी, 2023 


आकर्षित हो जाते हैं। यह लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं। स्वभाव से यह 
लोग बहुत ईमानदार होते हैं। 

कन्या राशिफल 2025 

कन्या राशि को सभी राशियों में सुंदर राशि और सुंदरता की क॒द्र 
करनेवाली राशि माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस राशि का 
प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है। इस राशि के जातकों की खूबी है कि ये 
हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं। इस राशि का जातक महिला हो या 
पुरुष, किसी बात को ये मन में दबकर रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 
स्वच्छता के अति आग्रही और हर कार्य को व्यवस्थापूर्ण करना इनकी 
विशेषता होती है। 

तुलाराशिफल 2025 

तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है। यह जीवन में संतुलन को 
दर्शाता है तुला वाले जातक की सबसे महान खूबी यह होती है कि ये लोग 
किसी भी समस्या का हल तर्कसंगत और सरल तरीके से शीघ्र ही निकाल 
लेते हैं। इस गुण 
की वजह से ये 
जातक जब भी 
किसी चर्चा में 
शामिल होते हैं तो 
अपने ज्ञान की 
वजह से हर सवाल 
का जबाब देते हैं। 
लोगों की वाह-वाही 
ले जाते हैं। तुला 
वाले जातक खुले 
विचारों वाले, पर 
दूसरों की बातों में 
आने वाला, 
रचनात्मक, 
भावुक और 
ऊर्जवान होते हैं 

वृश्चिक राशिफल 2025 

इस राशि के स्वामी मंगल हैं। इस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों 
के मुख पर तेज होता है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं।इनके अंदर 
साहस की कोई कमी नहीं होती है। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। 
वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। 
हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। वृश्चिक राशि के लोग 
स्वभाव से जिद्दी और तुरंत गुस्सा करने वाले होते हैं। यह भरोसेमंद दोस्त 
और वफादार जीवनसाथी साबित होते हैं। वृश्चिक राशि वाले पूरी ऊर्जा, 
आत्मविश्वास और लगन के साथ अपना काम करते हैं। 

धनु राशिफल 2025 

धनु राशि के जातक विचारों से बहुत आजाद होते हैं। बुद्धिमान लोगों 
के प्रति यह लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। इस राशि के जातक दिल 
से साफ और विश्वास योग्य होते हैं। कार्यक्षेत्र में यह लोग अच्छे अध्यापक 


और दार्शनिक साबित होते हैं। धनु राशि के जातक भविष्य को आशावादी 
नजरिए से देखते हैं। आपकी आंखे चमकदार होती हैं और आप सामान्य 
रूप से प्रसन्न रहते हैं। धनु राशि के लोग बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव 
के होते हैं। यह लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृति से 
किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। महत्वाकांक्षी और दूसरों 
के लिए प्रेरणादायक होते हैं। यह पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने 
काम को अंजाम देते हैं। 

मकर राशिफल 2025 

मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो न्याय के देवता हैं और इनको 
पाप ग्रह माना जाता है। मकर राशि के व्यक्ति काफी मेहनत, समर्पित और 
अनुशासनशील होते हैं। ये काफी निडर होते हैं और अच्छे कार्य कुशल 
माने जाते हैं क्योंकि हर चीज को मैनेज करना इनको आता है। यह बेहद 
महत्वकांक्षी होते हैं और जिसी गतिविधि को चुनते हैं, उस क्षेत्र में कड़ी 
मेहनत से शीर्ष तक पहुंचते हैं। यह वक्त के काफी पांबद होते हैं और 
जिम्मेदार लोगों में 
इनका नाम शुमार 
होता है। कार्यक्षेत्र 
हो या परिवार हर 
कक सी की 
जिम्मेदारी को 
अच्छे से जानते हैं। 

क, भ 
राशिफल 2025 

कुंभ राशि के 
व्यक्ति को कभी भी 
भेड़चाल में चलना 
पसंद नहीं होता 
और न ही इनकी 
आदत होती है। 
इनको अपने काम 
में दखलअंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक 
पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है लेकिन समूह 
में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी 
के सामने साझा नहीं करते। इनको जो चीज अच्छी और उचित लगती है, 
उसके लिए यह अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। यह बहुत दूरदर्शी 
स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। 

मीन राशिफल 2025 

मीन एक द्विस्वभाव राशि है। मीन राशि वाले जातक अक्सर अस्थिर 
चित्तवृत्ति वाले होते हैं। इस राशि के जातकों का स्वभाव कल्पनाशील होता 
है। मानवता के धनी होते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण बुद्धिमान व विवेकवान 
होते हैं। कार्य को ब ही योच-विचार करने के उपरांत करते हैं। हर कार्य 
को श्रेष्ठर रूप से संपन्न करने के उद्देश्य से अक्सर अपने निर्णयों में 
परिवर्तन करते रहते हैं। नैतिक रूप से संपन्न होने के कारण उच्च नैतिकता 
वाले होते हैं। 


| तेजस इंडिया 


पेज-4॥ 


जनवरी, 2023 


क्लीनिकल टेस्ट्स - कैसा औचित्य, कितनी जरूरत ? 


रणबीर सिंह 
शरीर तकलीफ में है, हरारत है, दर्द होता है, 
खांसी है, बुखार है या कहें कि तबीयत ठीक नहीं और 


सके और यह भी तसल्ली कर लें कि दवा की मात्रा या 
डोज उचित है या नहीं। देखा गया है कि कुछेक बार 
दवा की दुकान पर खड़ा फार्मासिस्ट अधिक या कम 


बीमार लग रहे हैं तब डॉक्टर के क्लीनिक की तरफ 
रुख होता है। क्लीनिक में आते ही कुछ जानकारी 
ली जाएगी और फिर जल्द ठीक होने के आश्वासन 
के साथ ही पर्ची पर कुछ दवा लिख दी जाएगी। 
बहुधा, जो लिखा है वह पढ़ने में नहीं आएगा और जो 
उसे पढ़ लेगा उसकी समझ में नहीं आएगा। हालांकि 
डाक्टर बता चुका है, फिर भी फार्मासिस्ट से ही पूछा 
जाएगा कि दवा कब और कैसे लेनी है। डाक्टर को 
अगर यह लगता है कि 
मर्ज गंभीर है तब तो वह 
'प्रेसक्रिप्णन स्लिप' पर 
दो-चार या आठ-दस 
टेस्ट करवाने की सलाह 
देगा जैसे कि खून के 
सभी टेस्ट (कंप्लीट 
हीमोग्राम), मल-मूत्र 
परीक्षण, स्पूटम टेस्ट 
अर्थत थूक का परीक्षण 
जो अमूमन तपेदिक के 
लिए होता है, आंखों के 
टेस्ट जो मधुमेह के 
मरीजों के लिए करवाए 
जाते हैं, साईटोलोजिकल 
टेस्ट जिन्हें कैंसर की 
किस्म और इसकी 
पहचान के लिए किया 
जाता है, एक्स-रे, अल्ट्रा 
साउंड, एम. आर. आई. या फिर कोई स्पेशल 
इम्यूनोलैजिकल टेस्ट या रेडियोलौजिकल टेस्ट। 
आजकल ब्लड-मरर्कर्स भी विकसित किए जा रहे हैं 
ताकि कुछ संक्रामक रोगों के अलावा जेनेटिक 
बीमारियों का भी जल्द पता लगाया जा सके। 

टेस्ट लिखने के तीन दिन बाद, टेस्ट-रिपोर्ट्स 
के साथ ही डॉक्टर एक मरीज को आने को कहेगा। 
तब तक के लिए सावधानी वश, लक्षणों को ध्यान में 
रखकर विटामिन्स या दर्दनिवारक या एंटिबायटिक 
लेने की सलाह दी जाएगी। डबल्यूएच.ओ की 
गाइडलाइंस हैं कि प्रेस्क्रिपएणन स्लिप पर लोकल 
भाषा में बिलकुल साफ और पढ़ने लायक निर्देश 
लिखे जायें और निरक्षरों के लिए सिंबल/संकेत बना 
कर दिये जायें, ताकि वे ठीक से, समय पर दवा ले 


काडाक्टर या डाक्टरनी। बूढ़ों के लिए भी डाक्टर हैं 
जिन्हें जीरियाट्रिशियन कहते हैं! व्यक्ति को बूढ़ा 
कहने पर अब कानूनन पाबंदी है। उसे केवल 


डोज की और एक्सपायर्ड दवा दे देता है। हालांकि 
ऐसा असावधानीवश हो जाता है, लेकिन दवा लेने 
वाले को खुद भी दवा के लेबल को पढ़कर कर और 


सीनियर सिटिजन कहा जा सकता है। हमारे देश में 
यह सोच कर स्थिति कुछ विनोदी हो जाती जब यह 
सोचते हैं कि करोड़ों ग्रामवासियों और वर्नाक्यूलर 


इसे प्रेसक्रिप्शन स्लिप से मिला कर जांच कर लेनी 


चाहिए। ठीक होने के उपरांत अपने मेडिकल 
रेकॉर्ड्स को लापरवाही से कहीं रखना या फेंक नहीं 
देना चाहिए। एक व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री के 
रेकॉर्ड उतने ही जरूरी होते हैं जितना शिक्षा की 


सनदें। 

हरेक शहर में कुछ जनरल फिजीशियन और 
स्पेशलिस्ट्स ऐसे होते हैं जो उक्त हिदायतों का पालन 
करते हैं और थोड़े से ऐसे भी होते हैं जिनका लिखा 
हुआ खुदा ही बांच सकता है। उनसे ही अगर दोबारा 
पूछा जाए कि 'डॉ साहब, क्या लिखा है, जरा पढ़कर 
कर समझा दें, तो उन्हें भी मशक्कत करनी होगी। 
डबल्यू एच.ओ की हिदायत के अलावा आई.एम.ए 
(इंडियन मेडिकल एसोशिएशन) भी यह कहता है कि 
डाक्टरों को साफ अक्षरों में हिदायत लिखनी चाहिए 
और जो टेस्ट बेहद जरूरी हैं, उन्हें करवाने की ही 
सिफारिश करनी चाहिए। डाक्टरों में जनरल 
फिजीशियन होते हैं और स्पेशलिस्टस। 
पीडियाट्रिशियन को “बच्चों का डाक्टर” कहते हैं। 
गाईनेकोलोजिस्ट और ओब्स्टेट्रिशियन को औरतों 


लैंड्ेंवेजेस बोलने वाले या हजारों देसी बोलियों में 
बातचीत करने वालों को सीनियर सिटिजन या 
वरिष्ठ नागरिक कैसे कहना आएगा ! 

मेडिकल टेस्ट्स या इंवैस्टिगेशन का किया 
जाना नैदानिक प्रक्रिया अथवा डायग्नोस्टिक्स का 
हिस्सा होता है। इस 
प्रक्रिया में फिजिकल 
जांच के अलावा बायो- 
केमिकल विधि से जांच 
की अधिक जरूरत 
पड़ती है। पैथोलोजिकल 
टेस्ट्स के जरिये शरीर 
के किसी भी हिस्से के 
टिशू अथवा फ्लुइड में 
रोगकारकों (पैरासाइट 
या परजीवी, जीवाणु या 
विषाणु, फंगस आदि) का 
पता लगाया जाता है। 
इन-विट्रो डायग्नोस्टिक 
डिवाईसैस भी इस्तेमाल 
की जाती हैं। अल्ट्रा 
साउंड, रेडियोलौजिकल 
और रेडियो-इमेजिंग की 
जरूरत विशेष स्थिति में 
पड़ती है जब अंदरूनी अंगों की हालत जाननी हो। 
बॉडी-फ्लुइ्ड्स की कंपोजीशन और इनमें निहित 
जरूरी पदार्थों की मात्रा का आकलन भी किया जाता 
है। जैसे कि सिर्फ खून में ही 200 किस्म के 
मेटाबोलाईट्स पाये जाते हैं और इनमें से अनेक की 
उपस्थिती मूत्र में मिलती है। 

पहले के डाक्टर मरीज की जांच करने के 
लिए बैठते ही कहते थे 'जीभ दिखाओ' और फिर 
नब्ज देखते थे, आंखों के ढक्कन हटा कर देखते थे 
कि संक्रमण तो नहीं हुआ, पीलिया तो नहीं है या खून 
की कमी तो नहीं है। बच्चा है तो थर्मामीटर बाजू के 
नीचे, और युवा या बड़ी उम्र का व्यक्ति है, तो जीभ के 
नीचे इसे लगा दिया करते थे। अधिक हुआ तो वजन 
करने को भी कहते थे। 


तेजस इंडिया 


पेज-42 


जनवरी, 2023 


आजकल टेस्टों की भरमार है और शहर में 
जिधर देखो, उधर या तो 'पैथ लैब' खुल रही हैं या 
फिर 'रेडियो-इमेजिंग” के सलून बनाए जा रहे हैं। 
एक मशहूर कंपनी की भारत-भर में विभिन्न नगरों 
में 50 से अधिक पैथ-लैब खुल चुकी हैं। अनेक 
शहरों में अब न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग की 


एजेंट्स, सीरा और रेडियो आईसोटोप्स भी कुछ 
मात्रा में विदेश से मंगवाने होते हैं। भारत में 
रेडयोलौजिकल टेस्टस के लिए रेडियो- 
आइसोटोप्स की सप्लाई का जिम्मा ट्रोम्बे स्थित 
भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर का है। ये भी मंहगे होते 


विनम्र और आकर्षक बनाने और उचित समय पर 
निवेश करने या सुधार करने में ढील करना। 
मेडिकल एजुकेशन के अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग 
मंहगी और श्रम-साध्य हो चुकी है। ऐसे में 
टेकनीशियनों और डाक्टरों का सरकारी सेवा में 


हैं। भारत में डायग्नोस्टिक लैब्स को नेशनल 


सुविधा भी मिलने लगी है। ऐसी लैब्स को रजिस्टर 
करवाना अत्यावश्यक है और रेडियो-एक्टिव पदार्थ 
की स्टोरेज, सुरक्षा और इसके डिस्पोजल का 
विशेष ध्यान रखना होता है। 

बीमारी की शुरुआत होते ही या होने के बाद का 
स्तर मालूम करने के लिए बेहतर पहचान हेतु ये 
टेस्ट जरूरी माने गए हैं। निदान में कोई चूक अगर 
हुयी तो इलाज सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए 
डॉक्टर को नैदानिक टेस्ट (इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम, 


एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन 
लैबोरेट्री से काम करने की मंजूरी लेनी होती है। 
टेस्ट के लिए एकत्र किए गए सेम्प्ल्स की लेबलिज्ल 
और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 

मेडिकल टेस्ट्स के लिए रेडी-मेडकिट्स और 
ऑटोमैटिक मशीनें आने से टेस्ट जल्दी और कम 
लागत पर हो जाते हैं। इन्हें बनाने वाली कंपनियां 
भारत में भी हैं, लेकिन कुछ खास रसायन और री- 
एजेंट्स इम्पोर्ट करने पढ़ते हैं। इन्हें इन-विट्रो 


एल्कक्‍्ट्रो-एंकेफेलोग्राम) सही से इंटेप्रेंट करना आना 
चाहिए। इसलिए, मरीज व्यक्ति या उनके अभिभावक 
बिना चूं-चरा किए एक दक्ष डाक्टर के 
कहे अनुसार सभी टेस्ट करवा कर 
फॉलो-अप के लिए पहुंचते हैं। 
आबादी बढ़ रही है, बीमार होने के 
कारक भी बढ़ रहे हैं। बीमारों की 
संख्या बढ़ ही रही है। देश में किसी 
एक समय 'डीजीज लोड” कितना 
होता है, इसकी जांच भी समय-समय 
पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल 
रिसर्च और सेंट्रल हैल्थ इंटेलिजेंस 
ब्यूरो करते हैं और रिपोर्ट्स छाप कर 
सरकार को देते हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स को 
आधार बना कर मेडिकल 
स्टेटिस्टिशियन्स पिछली अवधि के 

ट्रेंडस को देखकर और मौजूदा हालत को 
मध्यनजर रखते हुये भविष्य के लिए आकलन 
करते हैं, अर्थात 'प्रॉजेक्शन्स फॉर द फ्यूचर” करते 
हैं ताकि सरकारी अमला मौके से स्वास्थ्य सेवाओं 
में विस्तार कर ले और ऐसा न हो जैसा कि दो-तीन 
साल पहले कोविड के दौरान हुआ। महामारी ने 
अचानक धावा बोल दिया और देश का स्वास्थ्य 
सिस्टम बोझ से दब गया। इसलिए इस मामले में 
रिसर्च और हॉस्पिटल संस्थानों को मजबूत बनाने 
के लिए न केवल डायग्नोस्टिक और इमेजिंग 
सुविधाओं को बढ़ना पड़ता है बल्कि जरूरी साजो- 
सामान भी मुहैया कराना होता है, अर्थात 
इन्स्ट्रूमेंटेशन पर भारी रकम खर्च करनी होती 
है। मेडिकल इक्रिपमेंट बहुत मंहगा है और यह 
अधिकतर इंपोरटेड होता है। यही नहीं बल्कि बायो- 
केमिकल टेस्ट करने के लिए केमिकल री- 


डायग्नोस्टिक की कैटेगरी में रखा गया है। अगर 


एमर्जेंसी है तो इन्हें कंपलसरी लाइसेन्स देकर देश 


__न््ग्म्म रा 
में ही बनाए जाने का ऑर्डर सरकार दे सकती है। 
सभी चीजें, दवा और इन्स्ट्रूमेंट्स ड्रग कंट्रोलर 
जनरल ऑफ इंडिया से सर्टिफाई और मंजूर 
करवाने होते हैं, तभी इन्हें भारत के बाजार में बेचने 
की अनुमति होती है। एक अनुमान के अनुसार 
भारत में केवल इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स की बिक्री 
सन 2025 के आते .8 बिलियन अमरीकन डॉलर 
अर्थात रु 400 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 
अनुमान लगायें कि एक इन्वेस्टर को इस धंधे या 
बिजनेस में पैसा लगाने से कितना मुनाफा होता है! 
यह काम अब कॉर्पोरेट बिजनेस हो गया है। एक 
कॉर्पोरेट ने तो अपने स्टोर्स से दवा भी बेचनी शुरू 
कर दी है, और इसके साथ ऑनलाइन दवा बेचने 
का धंधा भी। डायग्नोस्टिक्स जैसे जरूरी और बड़े 
काम का कॉर्पेरेट सैक्टर में चले जाने की बड़ी 
वजह है सरकारी अस्पतालों का समय पर विस्तार 
करने के लिए पहल नहीं करना, सेवा शर्तों को 


जाकर अपने लोगों की सेवा करना और उन पर 
खर्च का बोझ न डालने की प्रवृत्ति निरंतर कम हो 
रही है। मरीजों को कमर्शियल हैल्थ सर्विसेस और 
बीमा करवाने के लिए उद्धत करने की प्रवृत्ति हमारे 
लोगों के माफिक नहीं है। सरकार हरेक संभव 
प्रयास करती है कि मेडिकल सर्विस एफोर्डेबल हो 
और प्राइमरी हेल्‍थ सेंटरों, सिविल अस्पतालों और 
मेडिकल कालेजों से काबिल डाक्टर पलायन न करें 
और सेवा में बने रहें। अधिक मानदेय के लालच में 
वे रिटायर होने से पहले स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने 
की प्रवृत्ति को काबू में रखें, ऐसा निवेदन भी बार-बार 
किया जाता है। नॉन-प्रेक्टिसिंग एलाउंस देने के 
पीछे यही कारण है। हिदायतें देते रहने 
या सपने दिखाने या सलाह भरे लेख 
| लिखने, छाप देने से भी बात नहीं 
बनती। कुछ और बातें जानना या 
नुक्तों पर ध्यान देना जरूरी है। चाहे 
चिकित्सक या मेडिकल इंवेस्टिगेटर 
अथवा मेडिकल रिसर्चर /साइंटिस्ट 
न होकर आम आदमी भी हो, 
जानकारी होना जरूरी होता है। जैसे 
कि देश में कई तरह के लेबोरेट्री 
मेन्युअल, शासकीय संस्थानों ने और 
टेक्निकल बुक्स के प्रकाशकों ने छापे 
_+# है। डायग्नोस्टिक केमिकल्स, 
एजेंट्स और री-एजेंट्स अधिकतर 
फार्मस्युटिकल कंपनियों द्वारा ही बनाए जाते हैं, 
लेकिन पारंपरिक एजेंट्स को लैब-टेकनीशियन भी 
खुद बना लेता है। इनके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों 
और चिकित्सकों के लिए क्या और किस तरह के 
निर्देश और एथिकल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस 
उपलब्ध हैं, जानना जरूरी है। क्या सरकार और 
सरकारी एजेंसियों की इस मामले में कोई भूमिका है 
या होनी चाहिए? महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पचास 
वर्ष पहले एक लैब-मेन्युअल प्रकाशित किया था 
जिसे संशोधित भी किया गया। परिषद ने वर्ष 209 
में 'नेशनल इसैन्श्यल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट' का 
प्रकाशन किया है। इसमें वह सब कुछ है जो उपरोक्त 
कथन का अकादमीय और तकनीकी विस्तार है। 
-लेखक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 


स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग. भारत सरकार के पूर्व 
अधिकारी हैं 
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